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रेर्व॑तमिरिरा 








परमेसरतित्थेसरह पयपकय पणमेवि । 

भणि रासु रेवंतगिरे अंबिकदिवि सुमरेवि ॥ » ॥ 
गामागरपुरवणगदणसरिसरवरि सुपएसु । 

देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहसर सोरण्देसु ॥ २ ॥ 
जिणु तदि मडलर्मडणउ भरगयमउडमहंतु । 
निम्मटसामकसिहरभरे रद गिरि रेवतु ॥ २ ॥ 
तसु सिरि साभिउ सामल सोदगसुंदरसार । 
जाहवनिम्मलकुखतिलड निवखह नेमिकुमारु ॥ ४ ॥ 
तसु मुदृदसणु दसदिसि वि देसदेसतरु सघ । . 
आवह भावरसारुमणउ हि रंगतरग ॥ ५ ॥ 
पोरुयाडकुटमडणउ न॑दणु आसराय । 

वस्तुपाल वरमति तहि तेजयपाल्दु दुह भाय ॥ द ॥ 
गुरजरधरधुरि धवलकि वीरधवल्देवरानि । 

बिह बधवि अवयारियडउ खम्‌ दसममाल्चि ॥ ५ ॥ 
नायलगच्छह मंडणउ विजयसेणस्रिराउ । 
उवएसिहि बिष नरपवरे धम्मि धरिउ दिद भा ॥ ८ ॥ 
तेजपालि गिरनारतले तेजलपुरु नियनामि । 

कारिड गहमढपयपवरु भणहर चरि आराभि ॥ ९॥ 


प्राचीनगूजरकान्यसङ्कहः 


तदि पुरि सोदिउ पासजिणु आसारायविहास । 
निम्मिउ नामिहि निजजणणि कुमरसरोवरु फार ॥ १० ॥ 
तदि नयरह पूरवदिसिरहि उग्रसेणगढदुग्यु । 
आदिनिणेसरपमुहजिणमदिरि भरिड समग्गु ॥ ११॥ 
बाहिरिगह दाहिणदिसिहि चउरिथवेहिविसालध । 
लाइकलहटियओरडीय तडि पसुठाहकराल्यु ॥ १२॥ 
तहि नयरह उत्तरदिसिदहि सालधभसभार । 

मडण महिमडल सयल मंडप दसद उसार ॥ १२ ॥ 
जोहड जोहड भवियण पेमि गिरिदहि दुयारि । 

दामोदर हरि पंचमउ सुवन्नरेहनहपारि ॥ १४ ॥ 

अगुण अजण अविलीय अबाडय अकुल । 

उरु अंबर आमलीय अगर असोय अदु ॥ १५ ॥ 
करवर करपट करुणतर करवदी करवीर । 

कुडा कडाह कयब कड करव कदलि कपीर ॥ १६३ ॥ 
येयत्टु वंजल्ु बउर वडो वरेडस वरण विडंग । 

वासती वीरिणि पिरह वंसियालि वण वंग ॥ १५ ॥ 
सींसमि सिबलि सिरसमि सिधुवारि सिरं । 

सरल सार साहार सय सागु सिगु सिणदंड ॥ १८ ॥ 
पटटवफुह्फल्ृह्ुसिय रेह ताहि वणराई । 

तदि उल्ञिलतलि घम्मियह उष्टं अगि न माह ॥ १९॥ 
बोलावी संघहतणीय कालमेघंतर्पधि । 

मेल्हविय तदि दिढ धणीथ वस्तपाल वरमति ॥ २० ॥ 


( प्रथमं कंडवम्‌ ) 


दुविदहि गुल्नरदेसे रिउरायविहंडणु । 
कुमरपाल भूपाल्टु जिणसासणमंडणु । 
तेण संठाविओ सुरठदंडाहिवो । 
अबो सिरे सिरिमालककुलसंभवो । 
पाज सुविसाल तिणि नठिय । 

अरे धवल पृणु परव भराविय ॥ १॥ 


रेवतगिरिरासु 


धल सु धवलह भाउ जिणि पाग पयासिय । 
बारविसोत्तरवरसे जख जसि दिसि चासिय । 
जिम जिम चडहं तडि कडणि गिरनारह । 
तिम तिम ऊडहं जण भवणसंसारह । 

जिम निम सेउजल्द अग्गि पारार प। 

तिम तिम कलिमल्दं सयत्दर ओदृ ए ॥ २॥ 
जिम जिम वायह वाउ तदि निञ्कछरसीयल्दर । 
तिम तिम भवदुहृदादो तखणि तुद्द । 
निचल्टर कोडइलकटयलो मोरकेकारवो । 

समए महूयरमहस्यजारवो । 

पाज चडतह सावयालोयणी । 

लाषारासु दिसि दीसरए दादिणी ॥३॥ 
जलदजालववबाके नीद्यरणि रमाउद्ध । 

रेदृह उन्निलसिहर अलिकललसामल्दर । 
वहलवुद्ुधातुरसमभेदणी । 

जत्थ उलदलह सोचन्नमह मेउणी । 

जत्थ दिप्पति दिवो सही संदरा । 

गुहिर वर गस्य गंभीर गिरिकंदरा ॥ २॥ 
जाह कदु विहसंतो जं कुसुमिटि संङुल्दर । 
दीसह दस दिसि दिवसो किरि तारामडत्टर । 
मिलियनवल्वटिदलकुसुमञ्चलद्ालिया । 
ललियसुरमदिवरख्यचलणतरखतालिया । 
गलियथलकमलमयरदजटकोमला । 

विउल सिटवह सोति तदि संमला ॥ ५ ॥ 
मणहरघणवणगहणे रसिरहसिय किंनरा । 
गेउ सहर गायतो सिरिनेमिजिणेसरा । 
जत्थ सिरिनेभिजिणु अच्छप अच्छरा । 
असुरसुरउरगकिनरयविल्ञाहरा । 
मउडमणिकिरणपिंजरिथगिरिसेहरा । 

हरसि आवंति बहूुभत्तिभरनिन्भरा ॥ ३ ॥ 
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सामियनेभिकुमारपयपंकयलंबिउ । 

धरधूल वि जिण धन्न मन परह विड । 

जो भव कोडाकोडि "^ | 

अनु सोवञ्च॒ घणु दाणु जउ दिज्नए । 

सेवड जडकम्मघणगंटि जउ तिल्नए । 

तउ उल्जितसिहरु पावि्ञए ॥ ७ ॥ 

जम्मणु जोव जीषिय तसु तदहि कथयतु । 

जे नर उज्नितसिहरु पेद वरतित्थु । 

आसि गुरजरधरय जेण अमरेखर । 

सिरिजथसिघदेउ पवरु पुहवीसरु । 

हणवि सोरटुं तिणि राउ षंगारउ । 

ठविड साजणु दंडाहिवं सारउ ॥ ८ ॥ 

अरिणवु नेमिलिणिद्‌ तिणि भवणु कराविउ । 

निम्मलु चंदर विवे नियनाउ लिहाविउ । 

थोरविकंभवा्यभरमाउलं । 

ललियपुत्तलियकलसकुलसंकुटं । 

मडपु दंडघणु तंगतरतोरणं । 

धवकलिय वञ्द्चरुणद्मणिरिकिकणिचणं । 

इक्षारसथसरीड पचासीय वच्छरि । 

नेभिमुयणु उडरिड साजणि नरसेहरि ॥ ९॥ 

मारवमडलगुहसुदमडणु । 

भावडसाह्‌ दाटिधुखंडणु । 

आभलसारसोवन्ु तिणि कारिड । 

किरि गयणगण सुरु अवयारिड । 

अवरसिहरवरकलस ज्लदलह भणोहर । 

नेमिशुयणि तिणि दिष्ह दुह गलह निरंतर ॥ १० ॥ 
(द्वितीये कडवम्‌ ) 


दिसि उत्तर कसमीरदेसु नेमिहि उम्माहिय । 
अजिउ रतन दुह बध गरुय संघाहिव आविथ ॥ १ ॥ 


रेव॑तगिरिरासु 


हरसवसिण घणकलस भरिवि ति न्हवणु करतंह । 
गणिड लेवसु मेमिबिब्ु जलधार पडत ॥ २ ॥ 
संघाहिवु संघेण सहिउ नियमणि संतबिउ । 

हाहा धिगु धिगु मह विमलकुलगजणु आवि ॥ ३॥ 
सामियसाभलधीरचरण भद सरणि भव॑तरि । 

हम परिहरि आहार नियसु रहड संघधुरंधरि ॥ ४ ॥ 
एकवीसि उपवासि तामु अविकदिवि आविय । 
पमणह स पसन्न देवि जय जय सददाविय ॥ ५॥ 
उद्रेविणु सिरिनेभिविवु तुलिउ तुरंतउ । 

पच्छत्ट मन जोएसि वच्छ तँ भवणि वरतउ ॥ ६ ॥ 
णह वि अवि"“"कंचण'"बलाणह । 

श बिबु मणिमडउ तदहि आणह ॥ ७ ॥ 
पटमभवणि देहलिदि देउ डि पुडि आरोविड । 
संधादिवि हरिसेण तम दिसि पच्छल्टर जोहृउ ॥ ८ ॥ 
ठि निचल्टर देदलिहि देवु सिरिनेमिकुमारो । 
कुखुमवुदह्टि भिल्देवि देवि किड जहजहकारो ॥ ९ ॥ 
वहसारीपुनिमह पुनवतिण जिणु धप्पिड । 
पच्छिमदिसि निम्मविडउ भवणु भवदुहृतरं कण्पिड ॥ १० ॥ 
न्दबणविलेवतणीय वंक भवियणजण प्रूरिय । 
संघाहिव सिरिअनितुरतनु नियदेसि पराय ॥ ११ ॥ 
सयटवित्ति कलिकालि काटकल्दरसे जाणवि छादहिउ । 
हठहंति मणिविवकंति अविङ्करं आहय ॥ १२ ॥ 
ससुदहविजयसिवदेविपुत्त॒ जायवङुलर्मडणु । 
जरासिधदलमटलणु मयणभडमाणविदडणु ॥ १३ ॥ 
राहमहे्मणहरणु रमणु सिवरमणि मणोहर । 

पुनवत पणर्मति नेमिनिणु सोदणसुंदर ॥ १४ ॥ 
वस्तपालि वर्मति भ्ूयणु कारिड रिसहेसर । 
अटवावयसंमेयसिहरवरमंडपुमणहरु ॥ १५ ॥ 
कउडिजसु मरुदेवि दुह वि तगु पासाहउ । 

धम्मिय सिर धूर्णति देव वलिवि परोहृउ ॥ १६ ॥ 
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तेजपालि निम्मविउ तत्थ तिहूयणजणरंजणु । 
कल्याण लड तगु मुयणु लंधिउगयणगणु ॥ १७ ॥ 
दीसह दिसि दिसि कडि कडि नीह्यरणउमालो। 
इद्रमडपु देपाटि म॑न्रि उद्धरिउ विसालो ॥ १८ ॥ 
अहरावणगयरायपायसुदहासमटकिंड । 

दिह गयदसु कुड विमल्दुनिञ्श्यरसमलकिउ ॥ १९ ॥ 
गयणगग ज सयलतित्थअवयार भणिज्ञह । 
पालिवि तदि अगु दुक जलअजलि दिल्लह्‌ ॥ २० ॥ 
सिदुवारमदारकुरवककुदिहि सुंदर । 
जाइजूहसयवत्तिविन्निफलेहि निरंतर ॥ २१ ॥ 

दि य छच्रसिलकडणि अबवणु सहसारामु । 
नेमिजिणेसरदिखनाणनिव्वाणह ठासु ॥ २२ ॥ 


( तृतीयं कडवम्‌ ) 


गिरिगस्यासिहरि चडेवि अबजंबादहि बंबालिदं ए । 

संमिणी ए अविकदेविदेउत्दं दीटु रम्माउलं ए ॥ १ ॥ 

वज्नह ए तालक॑साल वज्ञह मदल गुहिरसर । 

रगिदिं नचह वारु पेखिवि अंबिकमुहकमल्ट ॥ २ ॥ 

खुभकर ए ठविडउ उच्छगि विभकरो नंदणु पासिक ए । 

सोह ए उजिलसिगि सामिणि सीहसिघधासणी प ॥ ३॥ 
दावह ए दुख भगु पररह ए विड भवियजण । 

रखह ए चउविह्टु संघु सामिणि सीदसिघासणी ए ॥ ४ ॥ 
दस दिसि ए नेमिकुमारि आरोही अवलोहरं ए । 

दीजै ए तहि गिरनारि गयणंगणु अवलोणसिहरो ॥ ५ ॥ 
पिल ए साबकुमार बीजह सिहरि पञ्जून पुण । 

पणमहं ए पामह पार भवियण भीसण भवभमण ॥ ६ ॥ 
ठामि ठामि रयणसोवन्न बिव जिणेसर तहिं ठविथ । 

पणमहे एते नर धन जेन कलिकाटि मलमयलिया ए ॥ ७ ॥ 
जं फलु ए सिहरसमेयअद्ावथनंदीसरिदहि | 
तं फल्कु ए भवि पामेह पेखेविणु रेव॑तसिहरो ॥ ८ ॥ 


रेवतगिरिरासु 


गहगण ए माहि जिम भाणु पत्वयमाहि जिम मेरुगिरि । 
त्रि भुयणे तेम पाणु तित्थमादहि रेवतगिरि ॥ ९ ॥ 
धवलधय चमर भिगार आर्ति मगलपरव । 

तिल्य मउड कुंडल हार मेघाडंबर जावियं प ॥ १०॥ 
दियदहिं नर जो पवर च॑द्रोय नेमिजिणेसरवरथुयणि । 

हृद भवि ए सुजवि भोय सो तित्थेसरसिरि दह ए ॥ ११॥ 
चउविह ए संघु करेह जो आवह उल्ितगिरे । 

दिविस बहू रागु करेह सो सुंचहई चउगहगमणि ॥ १२॥ 
अठविह ए ज्ञय करंति अरा जो तदि करह ए । 

अठविह ए करम हणंति सो अभवि सिज्जछह ए ॥ १३॥ 
अविल ए जो उपवास एगासण नीवी करह्‌ ए । 

तसु भणि ए अचछहं आस इहभव परभव विवहपरे ॥ १४ ॥ 
पेमिदहि मुणिजण अन्नह दाणु धम्मियवच्छल्टर करहं च । 

तसु की नहीं उपमाणु परभाति सरण तिणडउ ॥ १५॥ 
आवह ए जे न उज्ञिति घर धरह धधोटिया ए। 

आविही ए हीयह न जति निप्फट्टर जीविउ सासुतणउ ॥ १६ ॥ 
जीविउएसो नि परि धल्चु तासु संमच्छर निच्छणु ए। 

सो परि ए मासु परि धनच बलि हीजह नहि वासर ए ॥ १७ ॥ 
जहिं जिणु ए उज्िकठामि सोहगसंदरु सामल ए। 

दीसह ए तिहणसामि नयणसदूणड नेमिजिणु ॥ १८ ॥ 
नीद्यरण चमर ठटंति मेघाडंबर सिरि धरी । 

तित्थह एसडउ रेवंदि सिहासणि जय नेमिनिणु ॥ १९ ॥ 
रगिहि ए रमह जो रासु सिरिविजयसेणिसृरि निम्मविडउ ए । 
नेमिजिणु तुसह तासु अंबिक परह मणि रली ए ॥ २०॥ 


( चतुर्थं कढयम्‌ ) 
॥ समत्त रेवतगिरिरायु ॥ 


प्राचीनगूजैरकान्यसङ्कः 
नेमिनाथचतुष्पदिका 


सोहगसंदर घणलायन्च॒ सुमरवि सामिड सामलवल्रु | 

सखि पति राजल चडि उत्तरिय बारमास सुणि निम बल्लरिय ॥ १॥ 
नेभिकुमर सुमरवि गिरनारि सिदडी राजल कन्नकुमारि ॥ आंकिणी ॥ 
श्रावणि सरवणि कडयं मेह गल्नह विरदिरि च्चिज्छह दे । 

विज्जु द्यवक्षह रसि जेव नेमिहि विणु सहि सहियह केम ॥ २॥ 
सखी भणह सामिणि मन श्चूरि दुल्लणतणा म वंत परि । 

गयउ नेमि तड विणठउ काह अह अनेरा वरह सयाह ॥ २ ॥ 
बोट राजल तउ इह वयणु नत्थी नैमिस वररयणु। 

धरह तेजु गहगण सवि ताव गयणि न उग्गह दिणयर जाव ॥ ४॥ 
भाद्रवि भरिया सर पिकेवि सकरुण रोअह राजख्देवि। 

हा एकेलडी मह निरधार किम ज्वेषिसि करुणासार ॥ ५॥ 

भणह सखी राजल मन रोह नीटुर नेमि न अष्यणु होह । 

सिचिय तरुवर परि पलवंति गिरिवर पुण कड डेरा हंति ॥ ६ ॥ 
साचञ सखि वरि गिरि भिज्ञति किमह न भिज्ञह सामलकति । 

घण वरिसंतह सर फुटति सायर पुण घणुओह इरिति ॥ ७ ॥ 
आसोमासह असुप्वाह राजल भिर विणु नमिनाह । 

दहह चदु चदणदिमसीउ विणु भत्तारह सड वि वरीउ ॥ ८ ॥ 

सखि नवि खीना नेमिहिरेसि मन आपणपञं तडं खथ नेसि। 

जिणि दिाडिउ पिल छेहू न गणिउ अह्भव॑तरनेह ॥ ९ ॥ 

नेमि दथाद्‌ सखि निरदोस कीजह उग्रसिणञ्परि रोसु । 
पसुयभराविउ सुकड वाड मुकु प्रियसरिसउ कियउ विहाड्‌ ॥ १० ॥ 
क्तिग क्षित्तिग ऊगह संदह्य रजमति ्ि्चिउ हह अतिद्ंद्च। 

राति दिवसु अछृह विरवत वलि वलि दय करि दयकरि क॑त ॥ ११॥ 
नेमितणी सखि मूकि न आस कायर भग्गउ सो धरवास । 

मह हसी सनेहल नारि जाह कोह छंडवि गिरनारि ॥ १२॥ 

कायर किम सचि नेभिजिणदु जिणि रिणि जित्तउ लखु नरिदु । 
फुरह सासु जा अग्गलि नास ताव न मिल्हं नेमिहि आस ॥ १६॥ 


नेमिनाथचतुष्पदिका ९ 


भगसिरि मग्गु पलोअह बाल हइणपरि पभणह नयणविसाल । 

जो मह मेल नेमिकुमार तसुणी वेल वहउ सविवार ॥ १४ ॥ 

एह कदाग्रह तउ सखि मिलहि करिसि काह तिणि नेमिहि रिद्धि । 
मडि चडाविउजो किर भालिदे दे कु करइ टोहणकाटि ॥ १५ ॥ 
अठभव सेविड सखि मह मेमि तसु उमाहउ किम न करेमि | 
अवगन्नेसह जइ मह सामि लम्गी अचिष्ु तोह तसु नामि ॥ *३॥ 
पोसि रोस सवि छ डिवि नाह राखि राखि मह मयणह पाह । 

पडह सीडउ नवि रयणि विदहाह लदिय छिद्‌ सवि दुख अमा ॥ १५ ॥ 
नेमि नेमि तु करती मुडि ज॒च्वणु जाह न जाणिसि सुदि । 
पुरिसरयणभरियउ संसार परणि अनेरउ कुड भक्तास ॥ १८ ॥ 
भोली तड सखि खरी गमारि वरि अच्छतह नेमिकुमारि) 

अन्नु पुरिसु कुह अष्पणु नडडइ गडवस लदहिउ कु रासभि चडह ॥ १०॥ 
माहमासि माच हिमरासि देवि भणहई मह प्रिय लड पासि । 

तह विणु सामिय दृह तुसारु नवनवमारिहि मार मार ॥ २० ॥ 


हह सखि रोहसि सह अरति टत्थि कि जामह्‌ धरणउ कन्नि । 

तड न पती जिसि माहरी माह सिदिरमणिरत्तड नमि जाह ॥ २१ ॥ 
कति वसंतह हियडामादहि वाति परीजउ किमह रलसाह । 

सिडि. जाह त काहृत वीह सरसी जाउ त उग्रसेणधीय ॥ २२ ॥ 
फागुण वागुणि पन्न पडंति राजल्दुकि कि तर रोति । 

गम्भि गिवि हरं काह न मूय भणह विदगल धारणिधूय ॥ २३ ॥ 
अजिड भणिउ करि सखि विम्मासि अछ भला वर नेमिरहि पास । 
अनु सखि मोदक जउ नवि हंति छुदिय सहाटी कि न रच॑ति ॥ २४॥ 
मणह पासि जह वटिलडउ दोह नेमिटि पासि ततलड न काह । 

जह सखि वरउं न सामल धीर धघणविणु पियह कि चातक नीर ॥२५॥ 
चैत्रमासि वणसह पगुरह वणि वणि कोयल टका करह । 

पंचघाण करि धनुष धरेवि वेद्यह मांडी राजलदेवि ॥ २६ ॥ 

जह सखि मातउ मासु वसंतु हणि खिलिल्इ जह हह कतु । 

रमियह नव नव करि सिणगार लिज्ञइ जीवियजुव्वणसार्‌ ॥ २५॥ 
सुणि सखि मानिड सुषु परिणयणु नवि उवरि धिउ बधववयणु । 
जह पडिवन्नह चुक्षह नेमि जीविय जव्वणु जलणि जलेमि ॥ २८॥ 


१० 


प्राचीनगूजैरकाव्यसङ्हः 


वहृसाहह विहसिय वणराह मयणमिचु मलयानित्गु वाह । 

फुट रि हियडा माश्चि वसंतु विलवह राजल पिक कंतु ॥ २९ ॥ 
सखी दुक वीसरिवा भणह संभलि भमरउ किम रणञ्मुणह । । 
दीस प॑च धिर जोग्वणु होह खाउ पियउ विलसउ सहु कोह ॥ ३० । 
रमणि पसंसह राजल कन्न जीह कतु वसि ते पर धत्न। 

जसु प्रि न करह किमह युहाडि सा हडं इक ज सुंडनिलाडि ॥ ३१। 
जिह विरह जिम तप्यह सुर घणविओगि सुसियं नहपूर । 

पिकिर फिर च॑पहविलि राजल मूषी नेहगदिष्टि ॥ ६२ ॥ 

मृष राणी हा सखि धाडं पडियड खंडं जेवड़ घाउ । 

हरय मू चंदणपवणेहिं सखि आसासह्‌ प्रियवयणेदिं ॥ ३६॥ 
भणह देवि विरती संसार पडिखि पडिखि मह्‌ जादवसार । 
नियपडिवनत्नरं प्रसु संभारि मह ठह सरिसी गदि गिरिनारि ॥ ३४॥ 
आसह दिद हिय करेवि गज्जु विज सवि अवगन्नवि । 

भणह वयणु उग्रसेणह जाय करिसु धम्य सेविसु परियपाय ॥ ३९५॥ 
मिलिउ सखी राजक पभणंति चिणय जेम नमिरिय खज्ञति। 
अउगी अच्छि सखि श्चखि मन आट तपु दोदर तउ सुकुमार ६। 
अट भव विसि प्रियह पसाह किमहं जीवु सखि सुख न ध्राह्‌ । 
हिव प्रिय सरिसं जीविय मरणु इण भवि परभवि निमि ज सरणु॥३५। 
अधिक्ु मासु सवि मासहि पिरह छहरितुकेरा गुण अणुहरह । 


` मिलिवा प्रिथ उबाहूलि हूय सउ मुकलाविउ उग्रसेणधूय ॥ ३८ ॥ 


पच सखीसहं जसु परिवारि प्रिय उमाही गहं गिरिनारि । 
सखीसहित राजल गुणरासि लेह दिख परमेसरपासि ॥ ३९॥ 
निम्मल केवलनाणु ठरेवि सिदी सामिणि राजल्देवि। 
रयणसिहसृरि पणमवि पाय बारह मास भणिया मह भाय ॥ ४० ॥ 
नेमिकुमर सुमरवि गिरनारि सिडी राजल कन्नकुमारि । 


इति श्रीषिनयचन्द्रसूरिशतनेमिनाथचतुष्पदिकाः ॥ 


उवएसमाख्कहाणयदछप्पय ११ 
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छष्पयृद 
विजय नरिंद्‌ जिणिदवीरहत्थिहि वथ लेविणु । 
धम्मदासगणि नामि गामि नयरिहिं विहरह पृणु । 
नियपुत्तह रणसीहराय पडिबोहणसारििं । 
` करह एस उवपएसमालनिणवयणविधारिदटि । 
सयपंचच्याटगाहारयणमणिकरंड महियलि सुण । 
सुहृभावि सुड सिडतसम सवि सुसाह सावय सुणडउ ॥ १ ॥ 
रिसहनाद निरहार वरिस विहरिड अपमत्तउ । 
वद्धमाण छम्मास करडइ तप गुणि निरुत्तड । 
अवर वि जिणवर दिख लेवि तव तवह सुनिम्मल । 
तिणि कारणि उपदेहामाट धुरि तप किय बहूफल । 
नियसत्तिसारि अणुसारि इणि तपआदर अहनिसि केर, 
भो भविय भावि जम्मणमरणदुहससुद्‌ दुत्तर तरउ ॥ २॥ 
सव्व साहू तंम्हि सुणउ गणउ जग अप्पसमाणड । 
कोह कह वि परिहर धरउ समरस सपराणड । 
तिहयणगुरु सिरिवीर धीर पण धम्मधुरधर । 
दासपेसदुव्वयण सदह घणदुसह निरंतर । 
नरतिरिथदेवउवसग्ग बहू जह जगगुर जिणवर खमह । 
तिम खमउ खंति अग्गलि करी जेम्म रिउदलबल नमह ॥ ३ ॥ 
सच्च सुणह जिणवयण नयणउल्हासिदहि गोयम । 
जाणह जह वि सुयत्थ तह वि ऽच्छह पू कहू किम । 
भहकचित्त पवित्त पढम गणहर सुयनाणी। ` 
न करह गव्व अपुव्व करवि मनि मन्नह वाणी । 
छडीड मान ज्ञानहतणउ विणउ अगि इम आणीह । 
गुरुभस्ति कह वि नवि मिट्टी ग्र॑थकोडि जह जाणीह ॥ ४ ॥ 
दहिबाहणनिवधूय वीरजिणपढमपवत्तणि । 
च॑ंदनबाल विसार गुणि गज्ह गुहिरप्पणि । 


प्राचीनगूजजरकान्यसङ्घहः 


अहनिसि रायकुयारिसदस सेहं पय भक्ति । 
जाणड नाणनिद्ाण माण पुण नाणह्‌ चित्तिं । 
दिणदिकिय देक्किय आवतु द्रमक साघु सा ऊठि करी । 
अभिगमण नमण व॑दण विणय सुण वथण आणंदभरी ॥ ५ ॥ 
वाणारसिनयरीनरिद नामिदं संवादण । 
पुर अतेउर पवर अवर हय गथ बहु सादण । 
कन्नासहस सुरूव अछ पुण पत्त न हक्य । 
राय पत्त पचत्त लच्छि लिवह रिऽ दुक । 
नेमित्तिवयणि राणीउयरि कुयर जाणि पद्िहिं चवि । 
तिणि अगवीरि अरि घ्रासुवी रज्नवध सह राहविउ ॥ १ ॥ 
कियसिगारउदार अंग आरीसह पिक । 
पाणी पडी समद्रडी सयल तणु तिणिपरि दिखह । 
अतेउरवासि पासि भववासि विरत्तउ । 
भरदेसर वरश्चाण नण केवल संपन्तउ । 
एउ च्वि विसयारसिदटि रम्‌ रमि जणु हम गण्‌ । 
तसु अप्पकल्न अप्पिटि सरिञं कि परजणजाणावणडइ ॥ ७ ॥ 
सेणिय करह पसंस दुमुहृदुल्वयणि निवारह । | 
रायरिसि कासम्गि रदिड रणि अरिअण भारह । 
सिरककल्ि सिरि दत्थ घट्ट संजम संभाटडइ । 
मनिरहि बद्ध बह पाप आप आपिहि पखालह । 
गति कद वीर सत्तम नरय मगहराय अचरिज भयउ । 
तिणि समह देव जय जय भणं प्रसनचंद केवलि जयउ ॥ ८ ॥ 
भरहसरिखु बल श्षुज्छ्ि बुज्द् संजम अणुसरयु । 
कुण वंद्ह जदहभाय ठाय तिणि कासरग करयु । 
इह उपानं नाण माण धरि वच्छर रदियु । 
सदह खख बहू दुक तह वि न हु केवल ल्यु । 
निथवदहिनिबभिसुंदरिवयणि मयमयगल जव परिहरह । 
रिसदेसरनदणवबादबलि सयल कल तखणि सरह ॥ ९ ॥ 
किय इदि अतिषूष सुणिय सुर बभणवेसिरि। 
पुहवि पत्त मल्रणडइ रूप पेकहं सुविसेसिहि। 


उवएसमालकहाणयद्चप्पय १३ 


कियसिणगार स्णकुमार नरनाह निरंतर । 
हेक्षरह अत्थाणि जाणि आवि देसंतर्‌ । 
खणि देहि हाणि इम वयण सुणि रल्न छंडि संजम गगहिड । 
सथसत्त वरिस चारित्तधर सदह रोग दिदि सहिउ ॥ १० ॥ 
करह रल कपिह्युनयरि छख्वंडनरेसर । 
जाहसमरणि जाणि पुव्वभववधव सुणिवर । 
. बोहेह बहु उवएस सहसि पुण तोह न वुज्छह । 
भोग भवतरि बड तिण विसयारस 0 
सो बंभदत्त ब॑भणि किंड अध अधिक पातग करी । 
संपत्तउ सत्तड सत्तमनरगि सु जि साधु पत्त सिहं पुरी ॥ ११॥ 
सेणियकुलि कोणियनरिद्सुय निवह उदाहय । 
पाडटिपुरि गुरुभत्त रन्त पोसहसामाहय । 
त्तियपुत्त जाणि तिणि देसह कट्टिड । 
उज्ञेणि पल्नोथराय ओलगह अणिद्विड । 
इणि बथरि अवर अल॑त छल वरिस बार त्रत धारयं । 
तिणि दुहि तह वि अवसर हवि निव उदाह निसि मारयु ॥१२॥ 
चपापुरि सुनार नारिसयपचह सामी । 
सासिमत्त अहरत्ति गरे नवि छंडह कामी । 
तिणि मारी इक नारि अवरनारिदिं सो मारीउ । 
पदम भल्ञ नररूपि विप्पकुलि सो पुण नारीउ। 
सयपच भजन जे चोर तस धरणि हकु सा नारि हय । 
पहुवीरपासि पुच्छह सुनरजासा सासा विष्पधूय॥ १३॥ 


कोसंबी ससि सूर वीर वदह सबिभाणय । 
मिग्गवह महासत्ति जत चंदण नवि जाणह । 


निसि एकी जाह पाह ररगेवि खमावह ।. 
पडिवज्ह नियदोस रोस भिल्हह मिल्हाचह । 
सुहभावि शु केवल भयु सुजग विनाणिदहि जाणियय । 
जिम पव्षणी स भवपार गय विनय अगि तिम आणियउ ॥१४॥ 


जंबूकुमर विलासभवणि पडिबोरह भत्वह । 
प्रभव पवसयजुत्त पत्त तहिं परधणकड़्डह । 


प्राचीनगूजर कान्यसङ्कहः 


कोणयनवा्णुकोडि छोडि त्रत वछह सुहमणि । 

तं पिखवि तसु वयणि सयल पडिबुज्छह तखणि । 
सगवीसअधिकसयपचसिउं रायगिगिहि संजम टयउ । 
सो दृसमि पंचमगणदरह सीस चरिमकेवलि भयउ ॥ १५ ॥ 

सुखुमरागिदि र्त प्रत्त रायग्गिहिनयरिदिं । 

दास चिलाहपुत्त ज॒त्त धणघरि बहुचोरिदि । 

कुयरि करीय करि नह इं अडविहिं अणुसरिउ । 

वाहर पत्त पृद्धि सिह पुत्तिहिं परिवरिउ । 
सो रिख दिक्षि चि अक्षरि खग्गसीस छंडडइ करम । 
कीडियहं कटि अदड दिविसि सदरसारि दीसइ परम ॥ १६ ॥ 

जायवयपुत्त जिणिदसीस दण गुणजुग्गह । 

अतराय जाणिह लेह नियलदधि अभिग्गह । 

वारव छम्मास भमह गुणि रमह समिडउ । 

भु दुर बह सड लह आहार न सुद । 
मोदक्षसीहकेसरसदिय कमे कूटि केवल कलिउ। 
संपत्त सिद्धि संपत्ति सुह तपत इम पुष्फिय फलिड ॥ १७॥ 

हुति जि पंडियपवर अवरदुव्वयणि न कुप्पह । 

संदगसरिसखुसीस जेम आयार न लृप्पह्‌ । 

पालयकयडउवसग्ग लग्ग मण तीर्‌ सज्छ्ाणिदि । 

जंत्रिहिं जीविय चत्त पत्त सवि सिद ठाणिदिं । 
सो अग्गिदद नरगिहिं गयउ वाडव भव भमिसिह घणञ । 
भो भविय भावि इम कोह अरि ख॑तिखग्गि हेला हणड ॥ १८ ॥ 

पुलह सुरवर पाय राय नितु नमहं निरर्गल । 

तपि सिञ्हाहं नवनिधि सिद्धि सवि सरईं समग्गट । 

तपह लेस हरिएसबलह जिम जगि जस होवह । 

न कुलक्षम न प्पसिदधि रिदि नवि तसु कुड जोव । 
तिदुक्क जख पयतलि लृलह बहुबंभण बोहिय बिहि । 
कोसलियधुयपरिणीति जीय भजीय सुदि अच्छिपकुलिहिं ॥ १९॥ 

एर साहआचारसार जह लोभि न इह । 

वथरसामि संपत्त नयरि पाडल सम तुष्ट । 


उवएसमाखकहाणयद्धप्पय १५ 


सणवि तासु गुणवत्त रत्त धणसि्ठिकुमारी । 

कणयकोडिसंजुत्त पत्त सासं वरनारी । 
गुरुरयणवयणपडिवोह सुणि सखडसील संजमि रदि । 
जिम तेणि सुक् तिम सुक्कीइ रमणि रयणकोडिदहि सही ॥ २० । 

नंदिसेण दोदर्गनडिउ निद्णत्र॑भणसुय । 

भवविरत्त चारित्त गहवि तव तवह्‌ अचब्भुय । 

वेयावचपसंस इंदकियकसिहि पत्त । 

बधिय अति नियाण सग्गि सत्तमि सो पत्तउ। 
दसचउरसारनरखयरधूयसहसबहत्तरिरमणिवर । 
सोहग्गसार वसुदेव हय हरिकुल वंसपयासकर ॥ २५॥ 

पत्त दिवसि चारित्त कन्हटृहुवधव रयणिदि । 

गयसुकुमाल मसाणि रहिड कासगि जिणवयणिटि । 

बभणि बधवि पालि सीसि वहसानर दिद्धिउ । 

सिरह सरिस दुककम्म दहवि सुणि तखणि सिद्रउ । 
तस दहृदुरियभारभूरिथ उयर फुट नरय ग्गमह । 
जिम सदहिरं तेणि तिम ससह ल्ट लच्छि सुपरक्षमह ॥ २२ ॥ 

ृलभह्‌ गुरुवयणि कोसवेसाहरि पत्तउ । 

चित्तसालि चडमासि रद रसविगहनिरत्तउ । 

पुव्वयेर संभारि समर समरंगणि जित्तउ । 

जिणसासणि जयत सुहृड सुपरिदटि विदित्तउ। 
खरखग्गधारसिरि संचरिड सरिउ सीह जिम इक्षमन । 
जे सीरकभाव दुर धरहं ते सुसाहू ते धन्न धन ॥ २३ ॥ 


तवसी इक्क उपकोसगेदहि गिउ गुर अवमश्निय । 
धुलभदसुणिसरिसु करिसु तव इम मनि मन्निय । 


अत्थलाभ सुणि वयण रयणर्कबठ भणि चह्यह । 
सहवि अवत्थ सुवत्थ आणि वेसाकरि मिच्ृह । 
चंपेवि खालि पडिबोहिख सुगु्पासि पत्तउ भणह । 
निदीह लोकि सो गुसवयण अष्पमाण हह जा कुणह ॥ २४ ॥ 
गुणिअणसरिसडं गव्व म करि मूर मच्छरि वसि । 
न हु निव्वडह समत्य जह वि गदह गयमरकसि । 


प्राचीनगूजैरकान्यसङ्हः 


सुहृडभणी संभरतविजय दुक्षर ति पससिय । 
तसु सीसिदहि पुण थूलभदमुणिवरगुण खिसिय । 
तिणि कम्मि कोसवेसिहिं नडिञ चडि हत्थ दुज्लणतणहं । 
अपकित्ति अटिय अल्न वि अजस महिमडलमादि सणद्चणह ॥ २५॥ 
म करउ मच्छर माण जाण सरिसञउ जगि कोह । 
पूरड पुण्य प्रभावि पावि पृण हीणउ होह । 
बाहृसुबाह्‌ सुसाह सुणवि गुण किंउ मनि मच्छर । 
तिणि हीणत्तण पत्त पीटमहपीटिदि दुहकर । 
परजम्मि बभिसुंदरि सुधूय महि मदिखा महियलि सुणउ । 
सिरिरिसहभरहवबाहूबलिरि चिं प्रभाव पुन्नहतणउ ॥ २दे ॥ 
अणगल नीर विपार सुहम जीवाहअरण। 
हण कारणि बहूकट अप्पफल कह वियखण । 
छिदि सहटिसदस्स वरिस तप तपह अन्ञानिदि । 
पारण पुण हकवीसवारजलधोहयधानिदिं । 
सो तामलि रिसि एरिस तपी मास दुन्नि अणसणि सरि । 
ऊपान्न हंद्र श्साणि तिणि सुकमग्ग न ह अणुसरिउ ॥ २७ ॥ 
कबलरयणविनाणि जाणि जग उत्तमचगिम । 
नरवरपिखणि आह माह पुत्तह पभणडइ इम । 
आवि इक्क खण पुत्त पत्त सेणिय तुह मदिर । 
लेड क्रियाणउं मा डा उावड जिणि तिणि परि । 
न क्रयाण कुह एउ सामि तुम्ह सालिभह्‌ य वयण सुणि । 
भववासविरत्त चरिन्त लिड छंडि सु सह कणयमणि ॥ २८ ॥ 


अयव॑तीसुकुमाल नयरि उज्ञेणि पसिडड । 
नलिणीगुलमविचार सुणवि तरणि पडिबुद्धख । 


अल्लसुहत्थिमुणिदहत्थि वय रेवि मसाणिहि। 

कासगि रदिड सीयालि खड मण लगु विमाणिदहि । 
सुहश्चाणि ठाणि तिणि सुर हो रमणि बत्तिसे त्रत लिड । 
लस्ु नंदणि तिणि थानकि परह महाकालदेउल किउ ॥ २९ ॥ 

रायग्गिहि मेयल् भल्मनववर विवहारिउ। 

पुष्वमित्त सुरि बोहि दिख दुकिहिं लेवारिउ। 


उवएसमाटकहाणयद्धप्पय १७ 


विहरंतउ तिरि पत्त दुसोनारह मदिरि। 
कोचि कणय जव खड वद्ध बड तिणि तस सिरि। 
दृढघाह्‌ दिह इइ नीकलीय ठलिय धरणि निचत्ट भयउ । 
तस पखिप्राण रक्षा करी धरी ध्यान सिदधिहि गयउ ॥ ३० ॥ 
धणगिरिघरणिसुनदउयरि जायउ जाईसर । 
छम्मासिडउ पिरउपासि वयर संपत्तउ वथधर । 
तस समीवि मुणिकल्नि गुरिदहि वायण अणुजाणीय । 
धन्न सीहशिरिसीस जहि मन्निय इथ वाणीय । 
जे माणगण मनि परिहरी सुगुस्वयण हम सदह । 
ते सुद साधु सुङ्कुलीण सविगुणनिदहाण गुरुयडि ठहहं ॥ ३१ ॥ 
संगमक्षरि गिलखाण वासि सजमविहि रख । 
धरम्मच्छलि तस सीस दत्त गुम्दास निरिखंडइ । 
खित्तविहार सविल्ञ पिड अंगुलि दिषप्पतिय । 
नित्यवास नितु सरस असणु दीवय मणि चितिय। 
मन्नतड सुनि अप्पञं सगुण निगुण भणवि गुरु परिभवह । 
ध्ोरंधयार घण सह्‌ करि सम्मदिह्ि सुर मिखवह ॥ ३२ ॥ 
वदमाण विहरत नयरि सावत्थिहि आवह । 
गोसालउ चउसाल आप निन्धथर भणावह्‌ । 
मम्बकिपुत्तससूय कह पट पुच्छ समीमिहि । 
जिणवरसंमुद मुक्त तेउलेसा तिणि रीसिटि। 
त पिकि सुणस्परिभव असह सुनखस् मुनि विनि धयउ । 
तिणि तेजि ददर आराधना करवि सग्गि अच्युनि गयउ ॥ ३६ ॥ 
नाटियवादि नरिद नयरि सेतवी पण्सी । 
पाससीस विहरत पत्त तदि गणहर केसी । 
नरयगमणि इकचित्त सुगुरुवयणिदहि पडिबोदहिउ । 
सावयधम्म सुरम्म करवि तिणि अप्पडं सोदरं । 
कहूुकालि कार करि सु जि सरि सरिभभसुविमाणि सुर। 
इम दुरिथदुख दरिं हणी सयल सुख साधह सुगुर्‌ ॥ ३४ ॥ 
तुरमिणिपुरीनरिद्‌ दत्त बभणक्रुलि बहबल । 
माउलकालिगमरिपासि पुच्छह जन्नह फल । 
2 


प्राचीनगूजेरकात्यसङ्गहः 


अगपीड अगमिय सुगुरु सच्च चिय जंपह्‌ । 
जागि जीववधि नरय सुणवि सु जि कोपहं कपड । 
अदहिनाण जाण सत्तमदिवसि मलप्रवेदा सुटि वुद्तनणडह्‌ । 
द्क्तिन्न दुद्रेभय परिहरिय धम्मवयण सुणि इम भणह ॥ ३५ ॥ 
आसि मरीह सुणिद भरदसुय नियवय छंडह । 
कियपरिवायगवेस रिसहपदसरिस त हिडह्‌ । 
पडिबोटृह बहूलोय दिख जिणपासि लिवारह्‌ । 
अन्नदिवसि अतिङ्कुटिट कपिल तसु वथण विचारह्‌ । 
तसु शिष्यकाजि फुड नवि कहह इत्थ उत्थ बह धम्म छह । 
भव कोडिसागर भमि हुड वीरजिण तड पछ ॥ ३३ ॥ 
कन्हमरणि बलभह तवह तव तंगियगिरिसिरि । 
जाह सरण इक हरिण रइ अहनिसि रिषिपरिसरि । 
कटुकज्नि रहकार पत्त वनि साख कपावह्‌ । 
जिमणयेल जाणेवि ठेवि सुणि मग तदि आवह्‌ । 
ओ दियह दान ओ सुदतप ओ बिहूुशुण मनि चितवहू । 
सिरि पडडह डाल समकाल च्चिहं बंभलोय सुरगति हवह ॥ ३७ ॥ 
पूरणसिह्ि बिभेखगामि लिड तापसदिखा । 
दीण खयरजलधलचरह अप्प चिहूुभागिहि भिखा । 
बारवरिस बहूकट छटूतप करह दथाविण । 
पायालिदि चमरिंद चमरचंचादिव ह्य तिण । 
अभिमाणि सग्गि सोहम्मि गयउ वल्ञर्दंड पिखकयि पुलि । 
सिरिधीरनाहपयतलि रदिउ तउ सथल वि धधल्ु टि ॥ ३८ ॥ 
सुसुमारपुररादि कई निव सउणसमीहअ । 
वारत्तयरिषि भीयबालपरति भणह म बीहउ । 
इयवयणह बलि धधमारि पल्लोय सु जित्तउ । 
नेमित्तिड भणि हसह राउ रिसिपासि पट त्तउ । 
हम गिहिपस॑ग सुहृयमुणिह थोडउ अहमालिन्नकर । 
परिहरहं दरि इण कारणिहि सन्वसंग चारित्तधर ॥ ३९. ॥ 
चंदवडिस नरिद्‌ नयरि सके सुसावय । 
निशिहं नियआवासि सुह सामाहय ठावय । 


उवेएसमालकरहाणयष्प्पय १९ 


दीवअवधि कासग्ग करिय निचल हह पाट । 
दासी पुण दीषेल घटि चडउपहर उजालह्‌ । 
पूरिय प्रतिज्ञ प्रहउग्गमणि परम प्रीति पामिउ पवर । 
सुकुमाटअंग सुदञ्चणमण सग्गटोह संपन्न सुर ॥ ४० ॥ 
सावय सागरचद्‌ रदिड कासग्गि महावनि । 
कमरसेलाहरणवैर नभसेन धरडइ मनि । 
पहु सिरि अंगार तद षवि सो ज्चाणनिरत्तञउ । 
पोसदवय दृह पालि टालि दुद सग्गि पहूत्तउ । 
जह हति दसद उवसेग्ग सदई स गिहत्थ सुकुमालतणु । 
ता अडइदुडरचारित्तधर साह केम न स्ति पण ॥ ४१॥ 
च॑पापुर अढारकोडिधणवह कोडंविय । 
पोसह करि कासग्मि रददिउ निसि मुज आटंविय । 
ह्रप्रसंस असदरत अभरेदिं परिकिय । 
मत्तगरहदसुयगघोररखसभय दिय । 
न ह चछिड मेरचूलाअचल कामदेव गिहवह सुभिर । 
पहूवीर पयासिर प्रहसमह सीसवग्गअग्गलि सुषिर ॥ ४२॥ 
रायग्गिहि इक रंक अछ अहदुकिड अग्गह । 
उल्ञाणी जण जन्त पत्त तदहि भिख सु मग्गह । 
अखदतउ अहरोसि दोसि नियकम्मिरहिं नडिउ । 
चूरिखु रोग समग्ग एम चितिय गिरि चडि । 
दोलेदह रोल परबततणा गडघडाट सुणि नह सह्‌ ।. 
पाषाणि तेणि सो चपि नरयदुख पामि दुस्‌ ॥ ४३ ॥ 
वडमाण वय छि जाव बीज वरसाटञ । 
मंड तुंड मंडेवि पुंठि विग गोसालञः । 
जिणवयणिहिं विधि जाणी तेजलेदया तपि साधी। 
तह अहृंगनिमित्त कह वि विज्ञा तिण लाधी । 
उम्मग्गयारि अनरथभरिउ गुरुद्रोही गरविहि नड । 
मखलिसुय मोच किलेस करि दुहसायरि दुत्तरि पडिउ ॥ ४४ ॥ 
हृढपहारि वड चोर जाह कुसथलिसिडं चोरिदहि। 
खीरकल्लि धाव॑त विष्य मारिउ तिणि धोरिदहिं । 


प्राचीनगूजरकाग्यसङ्खहः 


नंभणभल्न सगन्भ हणिय बालक फुरकतउ । 
पवि भवयेरग्गि लेह संजम दिष्पतउ । 
संभरणञअवधि छंडिय असण तिणि ज गामि छम्मास रहि । 
अक्षोस वंधवह दुसहसह सिदि पत्त दुक्म दहि ॥ ४५॥ 
वीरसेणसेवक्त सहसमष्ु त्ति पसिडउ । 
कालसेनरिउराय जेण विदूवांटिदि बड । 
तिणि गुणि संग्बनरिदि कि सामत विदित्तड। 
वेरग्गिदि व्रतं लेवि तीण अरिदेसि पदुत्तउ । 
पचारिय पूरव बादबल कालसेनि कुद्रावि३ । 
सच्वहसिदि सुरवर सरिउ कोद कट वि तसं नाविड ॥ २द॥ 
सावत्थीनिवकणयकेतुसुय ग्वदग नाभिदि । 
दिख टेवि जिणकप्प करह चिहरह पुरगामिदि । 
त्रत लिद्धद तस ताग नेटि सिरि छन्त धरावट्‌ । 
तद्‌ वि अवदडउ बधुपासि कतीपुरि आवह्‌ । 
तस बहिन सुनदा रायघ्रि मग्गि जंतु तिणि दिह मुणि। 
नरवरि अलीकङाका धरिय हरिय प्राण तस तिणि रयणि ॥ २७ ॥ 
दीरघसिउं रइरत्तचित् चुल्टरणी मयणातुरि । 
वंभदत्तनियपृत्तदहण दखइ लकाहरि । 
वरधन मत्रि सुरगसगि रक्किउ परप॑चिदि । 
फिरिय फिरिय मदिमञिद्च रजन पुण लह सुसंचिरिं । 
इह करस कोह न ह वह्टुटउ भवसरूप नडपिखणरं । 
सुहियां जि मूढ मोदिय भणई हणडई कलन पर तदृतणउ ॥ ४८ ॥ 
तेयटिपुरि निव कणयकेतु पउमावह राणी । 
म्री तेयदिपुत्त भल्र तस पुष्टिल नाणी । 
जाय मत्त सवि पुत्त राय निय लोभि मरावह । 
राणी मंत्रि कहेवि एक सुय छन्न रहावह्‌ । 
नरनाह पत्त पंचत्त सु जि कुथर राय महतह कयउ । 
महत पुण पुद्िलसुरवयणि पडिबुदउ केवलि थियउ ॥ ४९ ॥ 
रल्ररोभ मनि धरवि भरह पटूत्तउ समरंगणि । 
बाहुबलिरहिं तदि दिद्विमुद्ञ्चुञ्द्िरि जित्तउ खणि । 


उवएसमख्कहाणयद्छप्पय २९ 


रोसि चडिडं रणि चक्ष भरह भाईसिरि भिर्हह । 
धिग विसयारसि टृड मृड सासयसुह रिह । 
इम चित्ति चिति संजम सबर वाहूव्बटि कासि रिउ । 
भरदेसर पत्त अवञक्यपुरि भायनेह कित्तिम कहि ॥ ५०॥ 
भला विसयविकारिभारि पहमारणि चह्ुह । 
सूरियकत कलत्त भत्तभीतरि विस घल्टुह्‌ । 
रायपणसि सुधम्म रम्म पोसदवथ पारिथ । 
करह पारणउं जाव ताव तखणि विसि धारिय । 
खुहश्चाणि ठाणि निअ आणि मण सम्गलोई संपन्न सुर । 
दृक्षमचारि सा नारि पुण भमह भूरि भव भीडभर ॥ ५१ ॥ 
चीरवयणि जणेवि नरय सेणिय चितह मनि । 
कोणिय रल्न ठवेसु लेसु संजम जाई वनि । 
दष्टविदृ्यहं दार गुरुयगयवरसिउ दिद्धउ । 
कूड करी कोणिक्ठि रायसेणिय तव बड । 
नियताय कटृपजरि धरी खाण पाण बे राहवह्‌ । 
सथपच घाय दिणि दिणि दियह पुत्तनेद एरिस हवह ॥ ५२ ॥ 
वणियपुत्त चाणिक्क कवड बहुबुदि वियाणड्‌ । 
च॑दगुत्तसाटिजज्नकलि पच्वयनिव आणह । 
तससरिसी अतिप्रीति करीय अरिकटय रालिय। 
नदनरिदद रल्नयरि पाडलि उदालिय ।. 
विसकन्न जाणि परिणाविउ सो वि मित्त जमपुरि ठयउ । 
नियकल़ञ करि विहडिड पड मिन्तनेद्‌ रिस भयउ ॥ ५३ ॥ 
परसुराम जमदग्गिपृत्त रेणुयअगुज्म । 
क्तविरिय नरनाह हणह मासीसुय दुम । 
अप्पण पह तस रज्र ठेवि हत्थिणपुरि रदियउ । 
खत्तियवंस असेस फरसुक्षालिदहिं तिणि ददियउ । 
निवघरणि नह पच्छन्न ठिय तस सुभूम सुय चक्षवडह्‌ । 
निदलडइ वंस बंभणतणडउ निययनेह एरिस हवह ॥ ५४ ॥ 
अख्महागिरिसूरि भूरिभवपावनिवारण । 
` गिह जिणकप्पि करति तस्स तुटणा अहृदारुण । 


प्राचीनगूज्ञर१।न्यलक्घहः 


कुख्चरनियसहसयणसंग निस्सा सवि छंडिय । 
अपडिबडविद्ारसार संजमगुणमडिय । 
सावयघरि अल्ञसुहत्थि गुरि गुणपसंस हरषि करिय । 
अहआदर दिक सुकारणिदि पाडलपुर तिणि परिहरि ॥ ५५॥ 
सेणियभारणिपुत्त मेह भल्रह विसुक्षिय । 
वीरपासि वय लिड बुडि निसि संजम चुक्षिय । 
पुट्वजम्म परिकिय पृण वि धिर किडउ वीरि । 
बहूजदहजणसंघट सदं अडइदु सद सरीरिदि । 
सो रायवंसअवय॑समणि मणिन अप्प तृणसम गणड । 
चापरह विजयवेमाणि सुह रददिउ सिद्धि घरअगणड ॥ ५६ ॥ 
चेडयधूयसुजिहृसुद्महासइअगुञ्भम । 
विल्ञाहरपेढालपुत्त॒ विज्ञाबलदुदम । 
रखायगसम्मदिहि अंग इ्यारई जाणड । 
तह वि विसयरसरंगि अगि अतिदृषण आणह । 
उल्ञेणि उमवेसावसिहि करवि कूड रेखा हणिउ । 
सो सव्वह सहं नरय गय विसयदोस परिस भणिड ॥ ५७ ॥ 
बारबहेपुरि पत्त नेमिपहु केवलनाणी । - 
दसदसारनरनाद कन्ह निसुणइ जिणवाणी । 
सहसअदहार सुणिद्च॑द्‌ विधिवदणि व॑ंदड । 
नरयभूमि चिहुदुखरुक निम्मूल निकदह । 
तित्थयरयुत्त बधह खुदृढ असुहकम्म देखा हरइ । 
पूजाप्रणामवदणविणय सगुणसादूसंगति करह ॥ ५८ ॥ 
चंडरद्‌ गुर रुदरोसि रीसाल पिदित्तड । 
उजज्गणीउज्राणि सयणसीसिदिसिडं पत्त । 
नवपरणीत कुमार हसिय पभणहई दिउ दिका । 
सूरि सीस तस चपि केस लुचिय दिय सिरता । 
सो सीसभावि संजम चियह मग्गि रमि गुर सिर धरी । 
तिम सहह धाय दुत्वयण जिम छह वेउ केवरसिरि ॥ ५९ ॥ 
गयकलमभे परिवरिउ सूयर सुमिणह मुणि दिउ । 
तिणि अहिनाणि सुसीससदिय पुण कुगुरु अणि्टड । 


उवएसमाखकहार्णयद्धप्पयं । २१ 


निसि च॑पह अगार सगविण भन्न प्राणिउ । 
तव अगारयमह सूरि अभविथ इभ जाणिउ । 
ते सीस सवे निवपुत्त हय सुरि करह वकरभरिउ । 
तिद देखि सयंवरि आवते पुव्वजम्भ तखणि सरिउ ॥ ६० ॥ 
पुष्फवहसुय पुष्फचुठं भहणी तह भला । 
सुभिणि नरयदुह देखी पुष्फचुला वयसज्ना । 
, अन्नियसुयगुरुकल्ि खीणजंघावल जाणी । 
आणंती सा भत्तपाण हूय केवटनाणी । 
पुच्खेह सूरि मह नाण कदि सु पण गंगभीतरि कड्‌ । 
तव दुट्रदेवि उवसमग्ग सदि सुगुरु तत्थ केवल ठह ॥ ६१॥ 
सिदि. पत्त मस्देवि तपिदिविणु इणि आल्बणि । 
के वि करति पमाय ति पणि अच्छेरथसम भिणि। 
जिणि कारणि पु्व॑मि जम्मि थावरतरुभीतरि । 
बोरिसंगि बह अगि सिय दुह कम्म विनिल्रि। 
सुहभावि पावि परिमुद्मण सरलसार संतोसमय । 
जिणणि नाभिक्कुलगरघरणि रिसह दाणि निव्वाणि गय ॥ ६२॥ 
लि पत्त पत्ते य बुद्ध सुहसिदि समाणह । 
अच्छेरयसमतुद् बुद्धं किंवि ते मनि आणड । 
नििसपत्ति स चित्ति धरवि विवसाय ति छंडड्‌ । 
सामग्गी परिहरिय क्रिय पात्तग निय दडह । 
करकड्दुमुहनमिनग्गह चिदहुचरित्त चितिय सुपर । 
धरि धम्म रम्म उल्रमसटिय मुद्ध माय अपमाय करि ॥ ६२ ॥ 
ससगभसगनिवपुत्तवहिणि सुकुमालिय कुमरी । 
चंपापुरि चारित्त लेह रूपिदिं किर अमरी । 
फिरह तरुण तस पासि रागि रन्ता गयगमणी । 
रह बधव बेड केह तिणि अणसण समणी । 
बहुदिवसि तापि तपि सूरक्रासुहय जाणि वनि परखवी । 
आओसहविसेसि सु जि सल करि सत्थवाहि गेदिणि ठवी ॥ ६४ ॥ 
सु बहूसीसपरिवारसार सिडतविदित्तउ । 
महूरापुरि सिरिमगुसखरि रसणिदिहं जिनत्तउ । 


प्राचीनगूजरकाव्यसङ्कहः 


नयरखालि उष्पन्न जख बहु द निहाल । 
सुविदहियजणपडिबोहकन्नि नियजीह दिखालह । 
जिप्पह मुणिद रसणिदियदह अणनित्तह एरिसु हउ । 
जगगद्‌ जि जोग जुगतिदि सदामम म मोहनिद्रां सुड ॥ ३५ ॥ 
गिरिसुय ग्रहिउ पुिदि पुप्फसुथ तवसी सेवह । 
सुयडा अडवीमस्द्ि अह पक्रोद्र वेवह । 
हक्ष भणडह णिड मारि अवर पृण विणय पयासह । 
अतरसगविसेसि दास गुण नरनहपासह । 
हम जाणि निगुणसंगति तिजउ सगुणसंग अणुदिण करउ । 
हगमगह जेम जगमञ्द्चि जस भवसमुद्‌ तखतणि तरउ ॥ ६३ ॥ 
सिरिथावचापुत्तसरि सुकसूरि अणुक्मि । 
सेलगसररि पमायकि पडियउ अहदुहमि । 
गया सीस सवि छंडि एक्क पथग सुणि रदिउ । 
खा्मतहं पमि ठखागि पत्ववासरि तिणि कदियउ । 
मियमहूरवयणि सुनिपृणपणह ठविउ सुडसंजमि स गुर । 
सो सुरि पुण वि चारिन्न वरि सित्तजय सिडञउ सधर ॥ ६७ ॥ 
सेणियनंदण नंदिसेण बारस संवच्छर । 
वीरसीस वय छंडि वेस धरि वसह समच्छर । 
दस प्रतिबोध्याविणु न लेड आहार निरंतर । 
हकत न बुञ्द्यह भणडई वेस दसमा तुम्हि सुंदर । 
हण वेसवयणि पुण वेसधर चरण वरवि सुर सपजह । 
हय जस्स सत्ति देसुणतणी अहह सो वि संजम तिजह ॥ ६८ ॥ 
वरससहस तव कटं करिय कडरिय न सुडउ । 
अति दुहृपरिणाम कामवङा नरयनिनडउ । 
अचिरकाटि परिपालि सड संजम संपत्तउ । 
पडरीक सच्वहसिडि. सुहघुदिनिरुत्तउ । 
बहु दुक सहवि नवि लड सुह अप्प दुकि बहूुसुख छदि । 
बिह बधव एवड अंतरउ भावभेदि भगवति कहि ॥ ६९ ॥ 
नयरि कुसुमपुरि राय भाय इह ससि सरष्पह । 
ससी न मन्नह धम्म रम्म मन्नह विसयासुह । 


उवएसमदख्कहाणयष्छप्पय ५ 


तपजपविण सो पत्त नरगि श्रीजह दृहतत्तउ । 
करति सर दुहचूर सम्गि सत्तमरह स पत्तउ । 

ससि रडह सूरसुरअग्गलिहिं तणु तच्छिय दुह दिखिवउ । 

सो भणडह जीव विणु तणु दिदि नरयदुख किम रकिवड ॥ ७० ॥ 
सुगगहमग्गपरैव नाण जे दियहं निरुप्पम । 
तिरं गुर कि पि अदेय नव्य जगमल्द्ि जगत्तम । 

, दिद्धड जेम पुलिदि सिवगजखह नियलोयण । 
तिण सरिसं सुर वत्त करह भत्तद दिय चयण । 

केवलहं दाणि तुसह न गुर अंतरंगभत्तिदि वरह । 

तिणि कारणि बिद्धपरि करि विणय जिम बाहिरि तिम अततरह ॥७१॥ 
अबचोर चंडाल चडि अभयडकरि कंप । 
दय नामिणी सुविज्न मञ्च हम सेणिड जंपह । 
विणयविवलज्िय विज्ञकल्न करिवह नवि जगह । 
सिहासणि बहसारि भारि गुर करि सो मग्ग । 

ज कट विल्न आं लह फल बिहह कल्न तखणि सरिड । 

हण कारणि जिणसासणि विणय सुगुरु सीस अणुक्रमि करि ॥५२॥ 
दगसरयरउ तिदडि लामलिनत्ती पुरि अच्छह | 
नापितपासि सु विज्ञ लेवि देसंनरि गच्छरह्‌ । 
महिमा मोदिम पत्त दंड शयर्णगणि रदियउ । 
पुच्छरिड नरवरि जाम ताम सच्चड नवि कदियउ । 

गुरुखोपि कोपि विज्ञा गई गयणर्दृड गडयडि पडि । 

लज्जियडउ लोकि दसिड सयलि इम सु नाणनिन्हवि नडिउ ॥ ७६॥ 
बभण एक अनेककूडकवडाहनिरन्तर । 
उञ्जेणिदहिं कट्िथड देसि चम्मारि स पत्तउ । 
व्रिहुं गामहं विचारि करह तप बेसि त्रिदेडी । 
भगतलोकघरसार मुखह्‌ निसि सु जि पाखंडी । 

अच डिड हत्थि नरवरतणड नयण क़ि नडियौ घण । 

बहू श्षुरह अति सोचह सु चिर निदई नियकुडकणड ॥ ७४ ॥ 
दृदहरंग वरदेव कुट्विरूपिदिं ष वंदह्‌ । 
छींक करह जव वीर नाम मरि कहि असिणदह । 

1 


प्र चीनगूजेरकाभ्यसङ्कहः 


सेणियप्रति चिर जीव अभयप्रति जा चड बिदहूपरि । 
कालसूरपति कह म मरि म म जीविय अणुसरि । 
मगरेखर पुच्छ ए कवणु कवण एस परमत्य पुण । 
जिण भणह विप्पसेडुयचरिय चि प्रकारि नरआचरण ॥ ७५ ॥ 
वरि अंगमीष मरण सरण जिणधम्म धरिज्ञ । 
जियहिसा पुण घोर घारदुहृदेड न किंज्ञह । 
कालसररियह पुत्त सुलस जिम पाव निवारउ। 
परपीडा परिहरह तरह ससार असारउ । 
छरुलकारण कि पिम लिखवरउ गुणह रूप गुरुयथडि ध्ररउ । 
परलोगमग्ग जाणडउ सुपरि कुपरि कुकम्म म आयरउ ॥ ७६॥ 
हेजिह हित अरिहंत कह वि नवि प्राणि करावड । 
तं पृण दिह उपदेस जेण किड्‌ सुर आवह । 
जं सुरवह सुरवग्गि समग्मगि एरावणवाहण । 
ज भरहाटिव रज्नसज्न भुज सुदसादण । 
जं जं अवर वि सुरअसुरनरसुख सुख माणह धणउ । 
तिहूयणह मनश्च तं सयल फल जिणवरउवएसहतणर ॥ ७७ ॥ 
खत्तियक्कुडि जमालि वीरजामा सख्रत्ति । 
सुदसणभत्तार सार वयभारपवत्ति । 
नवि मन्नह किञ्जत किंड इय आगम्रवाणी । 
निन्हवि तेण कुदिद्टि दुहि किय बहू गुणहाणी । 
नियकिसि सुसिय सुर किव्विसिय मिलिड मिच्छमह मोटियउ। 
सथपच साहु साष्ुणि सहस ठंकसड्क पृण बोदियउ ॥ ५८ ॥ 
जिम मासाहस पचि सुखिदहि मा साहस जंपहं । 
वग्धवथणि पहृसेवि मस लितड नवि कंपड । 
तिम अवरह उवणए्स दिति किवि फुडवयणखरि । 
पणि अप्पणि न करति रम्म जिणधम्म तणीपरि । 
वैरग्गवाणि नड उच्चरह जलहि जालि पाणी गलह । 
हम कम्मभारि भारिय भणी जाइ भूर भवजलतलह ॥ ७९ ॥ 
धम्मबीय जिणराह आणि दीवंतर दिडउ । 
अविरति सय वि खड देसविरते अध खडङ । 


समरारासु २७ 


पास्ये पुण शुदि चित्ति खाहव सह शारिउ। 
संजमि ए सुभखित्ति सव्व वावीय व्ारिउ । 
रिह भेदि जीव ते करसणी राजदंडि अप्पडं दहह । 
सुविहियमसुणि रायपसायवसि सुख सुगालि लच्छी लह ॥ ८० ॥ 
इणिपरि सिरिउवष्समालकहाणय । 
तवसजमसंतोखविणयविञ्जाह पटाणय । 
सावयसंभरणत्थ अत्थपय छष्पयकदिदि । 
रथणसींहसूरीससीस पभणडह आणदिरि । 
अरितआण अणुदिण उद धम्ममूल मत्थह्‌ उं । 
भो भविय भत्तिसत्तिटि सदल सयल ठच्छिलीला लड ॥ ८१ ॥ 


| इति श्रीऽपदेरमाखासवेक्रथानकछप्पया ॥ 


९।५९।९।९ 


पदटिकउ पणमिउ देव आदीसर सेत्तजसिररे । 

अनु अरित सष्वरे वि आराडं बहूभत्तिभरे ॥ ? ॥ 
तउ सरसति सुमरेवि सारयससहरनिम्मलीय । 

जसु पयकमरलपसाय मूरुषु माणह मन रलिय ॥ २॥ 
संघपतिदेसलपून्रु भणिसु चरिउ समरातणड ष । 
धम्मिय रोल्दु निवारि निसुणउ भ्रवणि सुदहावणउ ए ॥ ३॥ 
भरह सगर दृह भूष चक्रवति त हअ अतुलबल । 

पंडव पुहविप्रचंड तीरथु उधरह अतिसबल ॥ ४ ॥ 
जवडतणउ संजोयु हृं सु दसम तव उदृषः । 

समह्‌ भलेरह सोह मंत्रि बाहडदेड ऊपजण ॥ ५ ॥ 

हिव पुण नवी य ज वात जिणि दीहाडह दोदिल१्‌ । 
खत्तिय खग्गु न किति साहसियष्ट सासु गलए ॥ ६ ॥ 
तिणि दिणि दिन दिक्ताउ समरसीदि जिणधम्मवणि । 
तसु गुण करउं उश्योड जिम अंधारह कटिकमाणि ॥ ७ ॥ 
सारणि अमियतणी य जिणि वहावी मरुमडिदहि । 
किड कृतज्ञगअवतार कलिज्ञगि जीतंड बाहुबले ॥ ८ ॥ 


२१८ 


पराचीनगूसैरकाव्यसङ्खहः 


भसवालककलि चंद उदयडउ एड समानु नही । 
कलिज्ञुगि कालह्‌ पाणि चाद्रिणडं सचराचरिदहिं ॥ ९॥ 
पाल्दणपुर्‌ सुप्रसीधु पून्नवनलोयह निलउ । 

सोदृह पाल्हविहार पासमुवणु तहि परतिरउ ॥ १० ॥ 


भास--हाट चहूटा रूअडा ए महमंदिरह निषेसु त । 


वाविकरूवंभारामचण घरपुरसखरसपण्स त । 

उवपएसगच्छह मडणड ए गुर रथणष्पटसृरि त । 

भर्मु प्रकासहं तदि नयरे पाड पणासह्‌ दरि त ॥ १॥ 

तसु पटलच्छीसिरिमउडो गणहर जखदेवरि त । 

ंसवेसि जसु जसु रमणए सुरसरीयजलपूरि त ॥ २॥ 

तसु पयकममलमरालृलंड ए कक्षसुरि सुनिराउ त । 

ध्यानधनुषि जिणि भजियउ ए मयणमह्ं भडिवार त ॥ ३ ॥ 
सिडसूरि तसु सीसवरो किम वन्नडं इकजीह त । 

जसु घणदेसण सलदिजण दुदियलोयवबप्ीह त ॥ २ ॥ 

तसु सीहासणि सोहई ए देवगुससूरि बटु त । 

उदयाचलि जिम सहसकरो उगमतउ जिण दीटु त ॥ ५ ॥ 
तिह पूपाटअलंकरणु गच्छभारधारेड त । 

राजु करह संजमतणउ ए सिडिसूरिगुर एह त ॥ ३ ॥ 

जोह जसु वाणीकामधेनु सिदतवनि विचरेड त । 
सावहजणमणहच्छिय घण ीरह सफल करेर त ॥ ७ ॥ 
उवएसवसि वेसटह कुलि सपुरिसतणडउ अवतार त । 
वयरागरि कउतिगु किसड ए नही य ज रतनह पार्‌ त ॥ ८ ॥ 
पुत्पुरुषु उपल तदि सटषणु गुणिदहि गंभीर त । 

जणञआर्णदणु न॑दणु तसो आजड्‌ जिणधमधीर्‌ त ॥ ९॥ 
गोश्रउदयकर अवयरिउ ए तसु पुच्ु गोससाह त । 

तसु गेदिणि गुणमत भली य आराहह नियनाहू त ॥ १० ॥ 
संधपति आसधरु देसल टूणडउ तिणि जन्म्या संसारि त । 
रतनसिरि भोरी खाच्छि भणरं तीहतणी घ धरनारि तै ॥ ११॥ 
देसलघरि रच्छी य निसुणि भोली भोलिमसार त । 

दानि सीलि दणाघरणि लाषि भली सुविचार त ॥ १२॥ 


समरारापमु २९ 


यभाषा-रतनकुषि कुलि निम्मली य भोलीषुत्त जाया । 
सहजडउ साहणु समरसीहू बहूपुत्निटि आया ॥ १ ॥ 
लहूअलगह सुविचारचतुर सुषिवेक सुजाण । 
रत्नपरीक्षा रजवह राय अनु राण ॥ २॥ 
तड देसल नियककुलपहैव ए पुत्र सधन्न । 
खूप्वत अनु सील्वंत परिणाविय कन्न ॥ ३ ॥ 
गोसलसुति आवासु कियउ अणदिलपुरनथरे । 

` पुन्न लह जिम रयणमाहि नर समुद्रद रटरे ॥ ४॥ 

चउरासी जिणि चउहटा वरवसदहि विहार । 
भट मदिर उत्तग चग अनु पोलि पगार ॥ ५॥ 
तहि अकछछह भूपतिदहि सुवण सतखणिदहि पसत्थो । 
विश्वकमौ विज्ञानि करिउ धोहड नियहत्थो ॥ ३ ॥ 
अभियसरोवर सहसटिगु शकु धरणिं ईडद्दर । 
किंत्तिषभु किरि अवररेसि मागह आखडल्दु ॥ ५ ॥ 
अल्ज वि दीसह जत्थ धम्म कलिकाटि अगि । 
आचारिदि हृद नयरतणह सचराचर रंजिउ ॥ ८ ॥ 
पातसाहि सुरताणभीवु तहिं राजु करेई । 
अलपखानु हींदृअह लोय चणु मानु जु दई ॥ ९॥ 
साहु रायदेसलदह प्रतु तसु सेवह पाय । 
कला करी रजविडउ खानु बहू देह पसाय ॥ १० ॥ 
मीरि मलिकिं मानियह समर समरथु पभणीजई । 
परउवयारिथमाहि रीह जसु पहिली य दीजह ॥ ११ ॥ 
जेठसहोदरि सहजपालि निज प्रगटिर सह्‌ । 
दक्षणमडलि देवगिरिहि किड धम्पह वणिज्‌ ॥ १२॥ 
चउवीसजिणालय जिणु ठविउ सिरिपसनिणिदो । 
धम्मधुरंधर रोपियउ धर धरमह कंदो ॥ १३ ॥ 
साहणु रहियडउ षभनयरि सायरगभीरे । 
पुव्वपुरिसकीरितितरड्‌ पूर परतीरे ॥ १४ ॥ 

पभाषा-निसुणऊ ए समरहप्रभावि तीरथरायह गजणडउ ए । 
भवियह ए करुणारावि नीहुरमनु मोहि पडिउ ए । 


३० पराचीनगूजजरकाष्यसङ््ः 


समरञ ए साहसधीर वाहविलग्गड बहू अ जण । 

बोलहं ए असमवीरू दससु जीपह राउतवट ए ॥ १॥ 

अभिग्रह ए लियह अविठबु जीवियजुच्वणवबाहबलि । 

उधरञ ए आदिजिणविवु नेमु न मेल्हउ आपणड ए । 

भेटिऊ ए तउ षानषानु सिरु धूणई गुणि रंजियउ ए ॥ २॥ 

वीनती ए लागु लड वानु पूछए पूता केण कले । 

सामिय ए निसुणि अडदासि आसा्लबणु अम्हतणउ ए । 

भहली ए दुनिय निरास ह ज भागी य हीदृभतणी ए । 

सामिय ए सोमनयणेदटिं देषिड समरा देद मान॒ ॥ ३॥ 

आपि ए सत्ववयणेहिं फुरमाणु तीरथमराडिवा ए । 

अदिदर ए मलिकआएसि दीन्ह ले श्रीमुखि आपण ए । 

षतमत ए षानपणएसि किड रलियाइतु घरि संपत्तो । 

पणमहै ए जिणहरि रार समणसंधो तदि वीनविडउ ण ॥ श ॥ 

संधिहि ए किय पसाउ बुडि विमासिय बहूयपरे । 

सासण ए वर सिणगार्‌ वस्तपारो तेजपारो मंत्रे । 

दरिसण ए छह दातार जिणधमनयण ते निम्मला ए । 

आहसी ए रायसुरताण तिणि आणीय फलही य पवर ॥ ५ ॥ 

दसम ए तणी य पुणु आण अवसरो कोह नही तसुतणडउ ए। 

इह जग ए नही प वीसासु मनुमान्रे इय किम छरणए । 

तउ तुह ए पुन्नप्रकासु करि उधरि जिणवरधरमु ॥ ६ ॥ 
पतुथभाषा- संघपतिदेसत्टु हरषियउ अति धरमि सचेतो । 

पणमह सिधसुरिपयकमलो समरागरसदहितो । 

वीनती अग्हतणी प्रभो अवधारउ एक । 

तुम्ह पसाह सफल किया अमि मनोरहनेक ॥ १ ॥ 

सेत्तजतीरथ ऊधरिवा ऊपन्नड भावो । 

एकु तपोधनु आपणउ तुम्हि दियउ सहाउ । 

मदनु पडितु आहस रदवि भआरासणि पदचह । 

सुगुरवयणु मनमाहि धरिड गाढ अति रूबह ॥ २॥ 

राणेरा तदहि राज्ञ॒ करह भरहिपाठदेड राणड । 

जीवदथा जगि जाणिजए जो वीर सपराणउ । 


सभरारासु ३९ 


पातउ नामिटि मंत्रिवरो तसुतणह सुरञजे । 
च॑द्रकन्हह चकोर जिसउ सारइ बहूकञ्ञे ॥ ३ ॥ 
राणउ रदिथरउ आपुणपई षाणिहि उपर्कटे । 
टकिय वाहह सूव्रहार भांजह घणगठे । 
फली आणिय समरवीरि ए अतिबहूजयणा । 
समुद्र विरोलिड वासुगिहि जिम छाधा रयणा ॥ ४ ॥ 
` कूआरसि उव हअउ त्रिसींगमहनहरे । 

फलही देषिउ धामियह रंगु माह न सहरे । 
अभयदानि आगलउ करुणारसचित्तो । 
गोत्ति मेल्टावह षहरात्टरुभह आपह बहवित्तो ॥ ५॥ 
भाड्‌ आच्या भारधणडउ भवियायण पूजह । 
जिम जिम फली पूजिजणए तिम तिम कलि धूजह । 
खेरा नाच नवलपरे घाघरिरवु मकह । 
अचरिउ देषिड धामियह कट चित्तु न चमकह ॥ ६ ॥ 
पाीताणह नयरि संघु फलही य वधावह्‌ । 
बालचंद्र मुनि वेगि पवर्‌ कमएाउ करावह्‌ । 
कि कप्पूरिहि घडीय देह षीरसायरसारिहि ॥ ७ ॥ 
सामियमूरति प्रकट धिय क्रूप करिउ संसारे । 
भागी दीन्ह वधावणी य मनि हरषु न भाप । 
देसलञत्रह चरित सह्‌ रयियातु थाए ॥ ८ ॥ 

0 भाषा-संघु बहूभत्तिहि पारि बयसारिउ । 
लगनु गणिड गणधरिहि विचारिउ । 
पोसहसाल खमासण देथ । 
सुरिसेयंबरमुनि सवि संमहे ए ॥ १॥ 
धरि बयसवि करी के वि मन्नाविया। 
के वि धम्मिय हरसि धम्मिय धाहया । 
बहूदिसि षाठविय कुकुमपत्रिया । 
संघु मिल बहभरी य सज्जाहया ॥ २ ॥ 
सुहगरुसिधसुरिवासि अहिसिचिर । 
संघपति कल्पत्तर अमिय जिम सिचि । 


३२ 


प्राचीनगूजञरफाव्यसङ्खः 


कुखदेवत सचिया वि सुजि अवतरह । 

सहव सेख भरह तिलक मगत्दु करहं ॥ ३ ॥ 
पोसवदि सातमि दिवसि सुसुदत्तिरि । 
आदिजिणु देवालण ठविडउ सहचिसतिरहि । 
धम्मधोरी य धुरि धवल दृह उन्तया । 
कुकुमपिजरि कामधेनुपुत्तया ॥ ४ ॥ 

इदु जिम जयरथि चडिडउ संचारणए । 
सृदवसिरि साटिथाल्ट निदालणए । 

जा किंड हयवरों वसहू रासिड हड । 

कहह महासिधि सकुलु इ लद्उ । 

आगलि सुनिवरसयघु सावयजणा । 

तिल्छु न पिरह तिम मिलिय लोय घणा ॥ ५॥ 
मादलवसविणाञ्युणि वज्जए । 
गुहिरभेरीयरवि अबरो गज्जए । 
नवयपारणि नवड रंगु अवतारिउ । 

सुषिहि देवालउ संग्वारी संचारिडउ ॥ ६ ॥ 
घरि बयसवि करि के वि समादिया । 
समरगुणि रंजिड विरलड रददियड । 

जयतु कान्ह दुह संघपति चालिया । 
हरिपालो ठको महाधर दृढ भिया ॥ ५ ॥ 


टी भाषा-वाजिय संख असंख नादि काहल दुडुदुडिया । 


घोडे चडह सह्धारसार राउत सींगडिया । 

तउ देवालउ जोति वेगि घाघरिरबु छमकटह । 

सम विसम नवि गणह कोह नवि वारि थक्ह ॥ १॥ 
सिजवाला धर धडहडड वाहिणि बहूवेगि । 

धरणि धडक्षह रज ऊडए नवि सृद्यह भागो । 

हय हींसह आरसई करह वेगि वहह्‌ बहृष्ट । 

साद्‌ फिया थाहरह अवर नवि दे बु ॥ २॥ 

निसि दीवी श्चलहृलहि जेम उगिडउ तारायणु । 
पावकपार न पाभिथए वेगि वह सुस्वासण । 


समरारसु २१ 


आगेवाणिहि संचरए संघपति साहदेसल्र । 

बुडिवतु बह पुनिवतु परिकमिहि सुनिश्चल्धु ॥ ३॥ 

पाठ्रेवाणिहि सोमसीह्‌ साष्टुसहजापूतो । 

सागणुसाह दणिगह पूतु सोमजिनिजुत्नो । 

जोड करी असवारमाटि आपणि समरागर । 

चड़ीय हींड चहूुगसे जोह जो संघअसु्टकर ॥ ४ ॥ 

. सेरीसे पूजियउ पासु कलिकालिदहिं सकलो । 

सिरषेनि थाहृड धवलकप संघु आविउ सयो । 

धधूकउ अतिक्रमिड ताम खोलियाणह पटूतो । 

नेमिभुवणि उछबु करिउ पिपलालीय पसो ॥ ५ ॥ 
 भाषा-संधिहि चडउरा दीन्हा तदि नथरपरिसरे । 

अलजउ अगि न भाण दीठडउ विभलगिरे । 

पूजिड परवतराड पणमिड बहभत्तिहि । 

देसल देण दाणे मागणजणपतिदहि ॥ १ ॥ 

अजियजिणिदजहारो मनरंगि करेवि । 

पणमह सेच्चुजसिहरो सामिउ सुमरेवि ॥ २॥ 

पाटीताणह नयरे संध भयलि प्रवेसु । 

छलतसरोवरतीरे किंड संघनिवेसु । 

कज्रसहाय लहभाय लह आवियउ मिटेवि ॥ ३॥ 

सहज उ सष्टणु लीटि जिन्हह गगप्रवाह । 

पास अनह जिण वीरो वदिड सरतीरिदि । 

पषि करह जलकेटि सरु भरिउ बहूनीरिटि ॥ ४॥ 

सेश्जसिहरि चडेवि संघु सामि उमादि३ । 

खुललितजिणगुणगीते जणदेहु रोर्भचिउ । 

सीयलो वाय वाओ भवदा ओल्हावए । 

भाडीय नमिय मरुदेवि संतिञ्ुवणि संघु जए ॥ ५॥ 

जिणषिबह्‌ पूजेवी कवडिजखु जारण । 

अणुपमसरतडि होहे पता सीहदुवारे । 

तोरणतलि वरस्ते घणदाणि संघपत्ते । 

भैटिउ आदिजगना्टो भंडिञ पत्रीठमहृवो ॥ ६ ॥ 


३४ पराचीनगूजैरकान्यसङ्कह्‌, 


अष्टमी भाषा-चलउ चलड सहियडे सेश्रुजि चडिय ए । 
आदिनिणपन्रीठ अगि जहस ए । 
माहसुदि चउदसि दृरदेसंतर संघ मिलिया तहि अति अबाह॥१॥ 
भाणिके मोतिए चकु सुर परह रतनमह वेहि सोवन जवारा । 
अरोकवृक्ष अनु आब्र पह्वदलिहि रितुपते रचियले तोरणमाला ॥२॥ 
देवकन्या भिलिय धवलभगल दियह किंनर गायि जगतगुरो । 
लगनमहरतु सुरगरो साध पत्रीठ करह सिधसुरिगुरो ॥ २॥ 
भुवनपतित्य॑तरजोतिसुर जयउ जयउ करह समरि रोषि द्वि धरमक्षदो । 
दहुहि वाजिय देवलोकि तिहूअणु सीचिडऽ अमियरसे ॥ ४ ॥ 
देउ महाधज देसलो संघपते हैकोतरु कुल ऊधरण । 
सिहरि चडि रंगि रूपि सोवनि धनि वीरि रतनि वृष्टि विरचियले ॥५॥ 
रूपमय चमर दुह छत्त मेघधाडबर चामरजयल अनु दिन्नदुत्नि । 
आदिजिणु पूरजिउ सहलकतिहिं कुसुम जिम कनकमयआभरण ॥ ६॥ 
भआरतिउ धरिथले भावलभत्तारिदहि पुव्वपुरिस सग्गि रजियले। 
दानमंडपि थिउ समर सिरिदि वरो सोवनसिणगार दियह थाचकजन ॥७॥ 
भत्ति पाणी य वरयुनि प्रतिङाभिय अचारिउ वाह दुदिथदीण । 
वाविउ सुधम वितु सिडखे्नि इद्रउच्छु करि ऊतरए ॥ ८ ॥ 
भोरीयनदणु भलह महोत्सवि आविउ समरु अवासि गनि । 
तेरहकहत्तरह तीरथउडारं थड नंदउ जाव रविससि गणि ॥ ९॥ 
नवमी भाषा-सघवाछह्टु करी चीरि भले माल्हतडे पूजिय द्रिसण पाय । 
सुणि संदरे पूजिय दरिसण पाय । ` 
सोरण्दे्र संघु संचरिड भा० चउंडे रयणि विहाह ॥ १॥ 
आदिभक्तु अमरेलीयष्ट मार्ह ° आवि देसरजाउ । 
अटवेसर अल जवि मिप माल्हं० मडि सोरठराड ॥ २॥ 
ठामि ठामि उच्छष हह मार्ह गदि जूमह संपचु । 
महिपालदेड राउलयु आए माल्ह° सामुहउ संधअणुरत्त ॥ ६ ॥ 
महिपु समर बिड मिलिय सोहहं मार्ह° हदु किरि अनह गोरविह्‌ । 
तेजि अजि तेजलपुरे मा० पूरिड संधभाणंहु । सुणि० ॥ ४ ॥ 
बडणधलीचेश्नप्रवाडि करे माल्हं° तलहदी य गदमाहि । 
ऊजिलऊपरि चालिया ए माल्हं० चडष्विहसंचहमाहि । घुणि०। 


तमरारपु ३५ 


दामोदर हरि पचमउ माल्ह° काटमेघो कषिच्रपाल । सुणि०। 
सुवनरेहा नदी तदहि वहए माल्ह° तरुवरतणड श्यमात्दु ॥ ९ ॥ 
पाज चडता धामियह मा० कमि क्रमि सुक्रत विलसति । सुणि । 
ऊची य चडियण गिरिकडणि भा० नीची य गति षोडति ॥ ६ ॥ 
पामिड जादवरायसुवणु मा० च्रिनि प्रदक्षिण देह । 
सिवदेविखुतु भेरिड करिड मा० ऊतरिया मढमाहि । सुणि०। 
कलस भरेविणु गथंदमए मा० नेमिदहिं न्दवणु करेह । 
पूज महाधज देउ करिड भा० छत्र चमर मेल्टेह ॥ ५ ॥ 
अवाह अवलोयणसिहरे मा० सांबिपज्जूनि चडंति। सुणि०। 
सहसारासु मनोहस ए मा० विहसिय सवि वणराह । सुणि०। 
कोहटसादु सुहावणउ ए मा० निसुणियह भमरक्षंकार । सुणि° ॥८॥ 
नेभिकुमरतपोषनु ए मा० दु जिय ाडं न ठर्हति । सुणि०। 
हसह तीरथ तिहूयणदुलमे मा० निसिदिनु दानु दिथति ॥ ९॥ 
समुदविजयरायकुलतिलय भा० वीनतडी अवधारि । सुणि० । 
आरतीमिसि भवियण भणं मा० चतुगतिफेरडउ वारि । सुणि०॥१०॥ 
जई जण एकु मुहू जोहयए मा० न्रिपति न पामियह तोह । सुणि ० । 
सामलधीर तउ सार करे मा० वलि वलि दरिसणु देजि। सुणि०।११॥ 
रलीयरेवयगिरि उतरिउ ए मा० समरडो पुरुषप्रधानु । 
धोडडउ सीकिरि साकठिय मा० राउल दियह बहूमानु । सुणि० ॥१२॥ 
 भाषा-रितु अवतरियड तरि जि वसंतो सुरदिकुसुमभपरिमर परतो 
समरह वाजिय विजयषक्ष । 
सागसेल्सह्छहसच्छाया केसूयङकडयकयंबनिकाया 
संघसेन गिरिमादड वण । 
बारीय प्रह तस्वरनाभ वारह आवहं नव नव गाम 
नयनीद्यरणरमाउणहं ॥ १ ॥ 
देवपटणि देवालड आवह संघष्ट सरवो सर परावह 
अपूरवपरि जहिं एक हअ । 
तहिं आवह सोमेसरछन्तो गउरवकारणि गरुड पहूतो 
भापणि राणउ मूधराजो ॥ २ ॥ 
पान खं कापड बहू दीजहं टूणसमडउ कपूर गणीजह 
जबाधि्हिं सिर पिय । 


प्राचीनगूजजरकान्यसङ्कहः 


ताल तिषिर तरविरिथा वजह ठमि ठछमि थाकणा करीजह 
पगि पमि पाउल पेषण ए ॥ ३॥ 
माणुस माणुसि हिय दलिजह घोडे वादिणिगाह करीजह 
यगय सुद्यह नवि जणह्‌ । 
दरिसणसउ देवालड चह्ृहं जिणसासणु जगि रंगिदिं भट्दह 
जगतिरि आब्था सिवसुवणि ॥४॥ 
देवसोमेसरदरिसणु करेवी कवडिवारि जनिं जोएवी 
प्रियमेलह संघु उतरिड । 
पहचदप्यहपय पणमेवी कुसुमकरंदे पूज रणएवी जिणभुबणे 
उच्छबु कियड ॥ ५॥ 
सिवदेउलि महाधज दीधी सेले पचे वन्नसमिद्ी अपूरवु उच्छवु 
कारविउ । 
जिनवरधरमि प्रभावन कीधी जयतपताका रवितलि बडी दीन 
पयाणयं दीवभणी । 
कोडिनारिनिवासणदेवी अविक अंबारामि नमेवी दीवि 
वेलाउलि आविथ 7 ॥ ६ ॥ 


एकादशी भाषा-संघु रयणायरतीरि गगण गहिरगभीरणणि । 


आविउ दीवनरिदु सायुहउ ए संधपतिसवहु सुणि ॥ १॥ 


हरषिड हरपल चीति पहूतउ ए संघु मोरविकरे । 
पभणहं दीवह नारि संघह ए जोअण उतावली ए । 


आउलां वाहिन वाहि वेगुलई ए चलावि प्रिय बेडली ए ॥ २॥ 


किसड सुपुत्पुरिषु जोड ए नयणुलां सफल करउ । 
निवछणा नैत्रि करेयु उतारिस ए कप्ूरि ऊआरणा ए । 
बेदीय वेडीय जोडि बलिथञः ए कीधरं बंधिथारो ॥ ३॥ 
लेड देवाङउभाहि बहठउ ए संपति सधसदहिड । 

लहरि लागहं आगासि प्रवहणु ए जाह विमान जिम । 
जलवटनारु जोह नवरंग ए रास लउडारस ए ॥ ४॥ 
निरुपमु दोह प्रवेश दीस ए स्वडला धवलह्र । 

तिं अच्छह कुमरविहार रुभडऊ ए रुभडला जिणभुवण । 
तीर्थकर तीह वैदेवि वंदि ए सर्थभू आदिजिणु । | 


समरारापु ३७ 


दीठड बेणिवच्छराज्भदिरु ए मेदनीउरि धरि । 
अपूरवु पेषिउ संघु उत्तारिऊ ए पहली तडि समुदला ए ॥ ५॥ 
ही भाषा-अजाहरवरतीरथिदहिं पणमिड पासजिणिदो । 
प्रभावन तहि करि अज्ञिड ए अज्ञिउ ए अज्ञि सफर सुखदो ॥ १॥ 
7मागरपुरवोचितो विड सेतुजि संपत्तो । 
भादिपुरीपाजह चडिज ए वंदिञ ए वंदि ए वंदि ए मर्देविपृतो ॥२॥ 
अगरि कपूरिहिं चदणिटि मृगमदि मंडणु कीय । 
कसमीराकुकुमरसिदरि अगिहिं ए अगिदहि ण अगो अगि रचीय । 
जाहवउलविहसेवनत्निय पूजिसु नाभिमल्हारो । 
यजनमुफलं पामि ए भरियञउ ए भरियऊ प भरिथिञ सुकरृतभंडारो॥॥ 
सोहग ऊपरि मंजरिय बीजी य सेचरुजि उधारि । 
"विय ए समर ए समरञ ए समर आविर गुजरात । 
पिपलालीय लोकियणे पुरे राजलोकु रंज । 
छडे पयाणे संचरए राणपुरे राणपुरे राणपुरे पहचेहे ॥ ४ ॥ 
बहवाणि न वि्बु किंड जिमिड करीरे गामि । 
लि होहेड पाडलए नमियञ एनमियञ ए नमियजञ नेमि सु जीवतसामि । 
संखेसर सफटीयकरणु पूजिड पासजिणिदो । 
साहू तदि हरषियउ ए देषिऊ ए देषिरः ए देषिउ फणिमणिवंदो ॥५॥ 
इंगरि डरिउ न खोटि खटिड गकि न गिरवरि गव्वो । 
| सुहेलइ आणिड ए संघपती ए संचपती ए संघपतिपरिदिं अपुव्वो ॥ ६॥ 
सज्नण सन्नण मिटीय तदि अगिं अगु लिते । . 
| विहसह उलट घणउ ए तोडरू ए तोडरू ए तोडस्‌ ठि ठव॑ते ॥ ७ ॥ 
मन्निपु्रह मीरह मिलिय अतु ववहारियसार । 
पति संघु वधाविथड कंठिहि ए कंठिदहि ए कंठिहि धालिय जयमाल । 
तुरियघाटतरवरि य तहिं समरउ करह प्रवे । 
दिलपुरि बडामणउ ए अभिनवु ए अभिनवु ए अभिनवु पृन्ननिवासो॥८॥ 
संवच्छरि इक्षहत्तरए थापिउ रिसहजिणिदो । 
वदि सातमि पहूत घरे नंदड ए नंदऊ ए नंद जा रवि्षदो ॥ ९ ॥ 
पासडसूरिहिं गणहरह नेऊअगच्छनिवासो । 
सीसं अबदेवसुरिहि रचियज ए रचियञ ए रधियञ समरारासो । 


१८ प्राचीनगूजैरकान्यसङ्गहः 


एह रासु जो पह शणहं नाचि भिणहरि देह । 
श्रवणि सुणह सो षयटऊ ए तीरथ ए तीरथ ए तीरथजात्रफलु लेहे ॥ १० ॥ 
इति श्रीसंघधपतिसमर्सिहरासः॥ 


पिग्थिलिमहफाय । 


पणमिय पासनजिणदपय अन सरसह समरेवी । 

धूलिभहसुणिवह भणिसु फागुवभि गुण केवी ॥ ? ॥ 

अह सोहगसुंदरखूवर्वतु गुणमणिभंडरो । 

कंचण जिम च्चलर्कतर्कति संजमसिरिदहारो । 

थुलिभमुणिराउ जाम मदहियलि बोहत । 

नयररायपाडलियमादि पहूतउ विहरंतउ ॥ २॥ 

वरिसाटह चडउमासमाहि साहू गहगदहिया । 

लियह अभिगगह गुरह पासि नियगुणमहमदहिया । 

अज्ञविजयरसंभूयसूरि गुर वय मोकलावह । 

तसु आएसि सुणीस कोसवेसाघरि आवह ॥ २ ॥ 

मंदिरतोरणि आवियउ मुणिवर पिङेवी । 

चप्रकिय चित्तिहि दासडिय वेगि जाई वधावी । 

वेसा अतिहि उतावलि य शारिहि रहकती 

आविय भुणिवरराथपासि करयल जोडंती ॥ ४॥ 
भास-धम्मेलासु मुणिवह भणिसु चिध्रसाली भगेवी । 

रहियउ सीहकिसोर जिम धीरिम हियह धरेवी ॥ ५ ॥ 

क्षिरिमिरि क्िरिमिरि क्षिरिमिरि ए मेहा वरिसंति। 

खल्ल खलल खलहरं ए वाहा बर्हति । 

हवश्चब श्यबद्यव छवद्यव ए वीजुलिय श्चबकह्‌ । 

धरहर धरहर धरहर ए बिरहिणिमणु कंपह्‌ ॥ ६ ॥ 

महूरगभीरसरेण मेह निम जिम गाते । 

पचबाण निय कुसुमबाण तिम तिम साजते। 

जिम जिम केतकि भहमहत परिमल विहसावह । 

तिम तिम कामि य चरण मि नियरमणि मनाबह ॥ ७॥ 








सिरिथुरिभंरफारां ३९ 
सीयलकोमलसुरहि वाय जिम जिम धायते । 


माणमडप्फर माणणि य तिम तिम नाचते । 

जिम जिम जकभरभरिय मेह गयणगणि मिलिया । 

तिम तिम कामीतणा नयण नीरिहि ्लहणिया ॥ ८ ॥ 
भास--मेहारवभरजलरि थ जिम जिम नाचह मोर। 

तिम तिम माणिणि खलभरह सादीता जिम चोर ॥ ९ ॥ 

, अह सिगार करेह वेस मोटह मनऊलटि । 

रहयरंगि बहूरगि चगि चंदणरसञ्गटि । 

चंपयकेतकिजाहङुसुम सिरि पंप भरेह । 

अतिआछछउ सुकमाल चीर पटिरणि पटिरेह ॥ १० ॥ 

रहलह खहलदह लहलदह ए उरि मोतियहारो । 

रणरण रणरण रणरण ए पगि नेउरसारो । 

हगमग इगमग श्गमग ए कानिहि वरकुडल । 

द्यलहल शशल दछलष्टट ए आभरण मडल ॥ ११ ॥ 

भयणखग्ग जिम लदल्हतं जसु ेणीदडो । 

सरल्उ तरलउ सामलउ रोमावकिदिडो । 

तंग पयोहर उल्टसह सिगारथवक्षा। 

कुसुमबाणि निय अमियकुभ किर धापणि मक्षा ॥ १२॥ 
भास--काजलि अजिवि नयणज्ुय सिरि संथउ फाडेहे। 

बोरीयावडिकांचुलिय पुण उरमंडलि ताडेह ॥ १२ ॥ 

कन्नजुयठ जसु खलर्हत किर मयणदिडोला । 

चंचलं चपले तरंगचंगं जसु नयणकचोला । 

सोह जासु कपोलपालि जणु गालिमसुरा । 

कोमल विमलं सुक्टु जासु बाजह संखतुरा ॥ १४॥ 

लवणिभरसंभरक्ूषडिय जसु नाहि य रेह । 

भयणराय किर विजयखंभ जसु ऊरू सोहं । 

जसु नहपहयव कामदेवर्अकुस जिम राजह । 

रिभिश्चिमि रिमिक्षिमि ए पायकमलि धाघरिंथ सुवाजह ॥ १५॥ 

नवजोवनविलसंतदेह नवनेहगदिष्ठी । 

परिमललहरिहि मयमयंत रहकेटिपदिष्ठी । 


प्राचीनगूजैरकाभ्यसङ्खहः 


अहरबिव परवालखंड वरचपावन्नी । 

नयणसदटूणी य हवभावबहूगुणसंपुन्नी ॥ १६ ॥ 
भास--हय सिणगार करेवि वर जव आवी युणिपासि । 

जोएवा कउतिगि मििय सुरकिनर आकासि ॥ १७॥ 

अह नयणकडखहं आहणण वांकउ जो्वती । 

हाव भाव सिणगार भंगि नवनवि य करति। 

तह वि न भीजह मुणिपवरो तउ वैस बोटावह्‌ । 

तवणुतु्ु ठह देह नाह मह तणु संतावहं ॥ १८ ॥ 

बारहवरिसहतणडउ नेह किणि कारणि छंडि३ । 

एवड्‌ निटुरपणउ कह मूसिर तुम्डि मडिउ । 

युलिभह पभणेह वेस अह खेद न कीज । 

लोदिहि घडियउ हियउ मज्द तुह वयणि न भीजह ॥ १९॥ 

मह विरुवतिय उवरि नाहं अणुराग धरीजह । 

एरिसु पावसु कालु सयत्र मूसिड माणीजह । 

मुणिवह जह वेस सिडिरमणी परिणेवा । 

मणु लीणउ संजमसिरीहिसुं भोग रमेवा ॥ २० ॥ 
भास-भणह कोस साचउ कियउ नवलह राचह रोड । ` 

मूं मिदिहिवि संजमसिरिहि जउ रातउ मुणिराउ ॥ २१॥ 

उवसमरसभरपूरियउ रिसिराउ भणेह । 

चितामणि परिहरवि कवणु पयर गङैह । 

तिम सजमसिरि परिवए्वि बहुधम्मसमुज्नल । 

आलिगह तुह कोस क्वणु पसरंतमहाबल ॥ २२॥ 

पदिलंड हिवडा कोस कह जग्वणफल्टर लीजह । 

तयणंतरि संजमसिरीदहि सुह सुदहिण रमीजह । 

सुणि बोल जि मह वियउ तं छियउ ज होह । 

कवणु सु अच्छह मुवणतले जो मह मणु मोहह ॥ २६ ॥ 
भास-हणपरि कोसा अवगणिय धुलिभहमुणिराह्‌ । 

तसु धीरिम अवधारिकरि चमकिय चित्ति सुहाह ॥ २४॥ 

अहबलर्बतु सु मोहरा जिणि नाणि निधाडि । 
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दाणसख डग्गिण मयणसुभड समरंगणि पाड । 
कुसुमवुद्टि सुर करह तद्धि हृड जयजथकारो । 
धनु धनु ण्ड ज॒ थूटिभह्‌ जिणि जीतड मारो ॥ २५ ॥ 
पटिनोदहिषि तह कोसयेसख चउमासिअणतर । 
पालिय भिग्गह कलिय चलिय गुरूपासि मुणीसर । 
दुक्षरदुक्षरकारगु सि सरिहि ख पसंसिड । 
सम्बखसुल्ल्जसु रसतु सुरनरहं नमसिउ ॥ २६ ॥ 
नंदउ सो सिरिधुलिभद्‌ जो जगह पराणो । 
मलियउ जिणि जगि मह्ुसह्टरहवह्युहभाणो । 
ग्वरतरगचर्छि जिणपदमस्रिकियफागु रमेव । 
खेला नाच चेच्रमासि रंगिटि गावेवउ ॥ २७ ॥ 

| सिरिथूटिभदफागु समन्त ॥ 


जंव्रसामिचसियि 


जिण चउवीसह पय नमेवि गुरचकण नमेवी । 
जंबरुसासिदितणउं रिय भविउ निसुणेवी । 
करि सानिध सरसत्तिदेवि जिग्र रयं कहाणडउ । 
जनुमाभिदि गुणगण संखेवि वषाणडउ ॥ ? ॥ 
जबूदीपह भरहखित्ति तिहि नयरपहाणउ । 
राजग नामेण नयर पहूुवि वताणउ । 

राज करह सेणियनरिद्‌ नरवरदं ज सारो । 
तासुतणडह पुत्त बुद्धिम॑त मति अभयङुमारो ॥ २ ॥ 
अन्नदिणतरि वडमाण विहरत पहतउ । 

सेणिड चालिडउ वंदणह बहभत्तितुरतु । 

मागि वहतु माहाराज केखयं पेखेह्‌ । 
भोगविरत्तउ पसनयद्‌ बहूतवण तवेह ॥ २ ॥ 
धनु धल माया परसि पसंसिउ वद । 
दुसु्बबयणि सो चलिड ध्यानि कुमारगि चह । 
धम्मलाभ नि दीयह जाम सुनि हउ अभाभो । 
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ईह सह्‌ को एक मानि रको अन्नु राओ ॥ ४॥ 
साभिय व॑दिड वडमाण सेणीयं पृर्ीई । 

जह पसनचद्‌ हिव करेह कार कीं ऊपजह । 
मन जणिविण पसनचद सामी बोलीजई । 
नरगावासह सातमए नींखह उपजह ॥ ५ ॥ 
बीजी पृषं मणुय दोह च्रीजी अणउत्तर । 
दुदुहि वाजी देवकीथ चारीय तिहि सुरवर । 
सेणिउ पृछह साभिसट कटां जदहंजई । 
केवटमहिमा पसनचंद्‌ दवे कीजीजह ॥ ६ ॥ 
सेणिउ भनि चिताचडि सामी बलि पृछ । 
जं प्रु तम्हे बोलीथडउं तं अम्हे न ब्रू्धिं । 
सेणिय तम्हि बृक्धियडं तअ तिखडं त होए । 
मणपरिणामह बिसमगति जीवह पुण हह ॥ ५ ॥ 
केवलनाणडउ भरहखेति केतुं वरतेसिष । 

समी दाषीड विज्जुमालियउ कडु दासि । 
चसह देवे परिथरिड चउदेषरे सहीड । 

अतिसहं दीसइ देदकंति सेणीचिति चडीउ ॥ ८.॥ 
देवं नवि हह एष्ट नाणु यङ किम दोपसिई । 
आजूना दीह सातमणए इणि नयरि चवेसिह्‌ । 
किकारण पुण एहकति किंर्यद अतिसउ । 
कवणह धम्महतणङ भ।वियड देवअईसउ ॥ ९॥ 


ठबणि-महाविदेहतणड विजय वीतसोय नयरी । 


पदमरथ नामेण रा वनमाट। धरणी । 

तास उयरि उपन्न पुच् सुरखोयदषहुतु । 

वङडइ नामिहई सिवकुमार बहूगुणिहि संजुत्तउ ॥ १० ॥ 
पुव्वभवतरतणह नेहि सागरमुणि पटूतु । 

आवीड वदण सिवकुमार बहमत्तितुरंतड । 

हउ जाणड तु मुणिदहि नाह कीड़े महं दीटंउ । 

एह जन्मह तहयभवि सुद भाह य हतउ ॥ ११ ॥ 
ऊहापोह करेहि जाम पाञिलड भव देषह । 
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जा महं मूकी सरह रिडि या कीणहं लेसखहं । 

तु चिताविडउ सिवकुमार अथिरउ संसारो । 
भवनिन्नासण लेहसिरउ अग्हि संजमभारो ॥ १२॥ 
माड न मेव्दहं एकपूत सो सुनि थाई । 

हृदधम्मेण सावप्ण जायवि बोलावीउ । 

पारि पारि दढधम्म भणह अम् भणीउ कीजह । 
दुद्धभ बेडी मणुयजम्म जतनिदि राषीजई ॥ १२३ ॥ 
कह धम्म सो मुणिदि जाम तसु वयण मनेई । 
विदं उपवासहं पारणह ए आंबिल पारेई । 
फासुयवेसण भत्तपाण टटधम्मो आणड । 

मादि थीउ अतेउरर सो सीट ज पाल ॥ १२॥ 
नवकरवाटीतीष्धार करम सवि सडह । 

निदणह मोहर्कदष्पराउ भवपरीयण मोडडह । 

बार वरसहतणह अति आऊघू पूरीजह्‌ । 
पचमदेवटोकि सिवकुमार सो देव ऊपजह ॥ १५ ॥ 
कवणह नारिदितणडइ उयरि एड जीव चवेसिई । 
कवणह बापहतणड कुलि एउ मंडण होसिह । 
उसभदत्तसेठिद्दि घरणि धारणिउरि नदण । 

होसि नामिई जंबुसामि तिद्यणि आणंदण ॥ १३ ॥ 
ऊठीड देव अणाहिड हरषिहं नाचे । 

धनु धनु अम्हतणडई कुट एस पुत्त टोसिह । 

चविड विमाणह बभरोय धारणिउरि आवि । 
सुभिणप्रभाविहं उसभदत्त अंगेहि न माड ॥ १७ ॥ 
जायडउ पुञ्॒ पटाण जाम दसदिसि उद्यत । 

वड्ह नामिदि जंबुसामि गुणगदण करतु । 
अटवरीसड हउ जाम गुरुपासि पटतु । 

ब्रह्मचारि सो छियह नीम भववासविरस्तड ॥ १८ ॥ 
जोयणवेसह पहूतु जाम कन्ना मग्गावह । 

बीजा धूया पाठवए तस विवारा वय । 

मन देजिडं तम्हि अम्ह देसु अग्दि इसडं करेदाडं । 
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सहं परणी प्रहह जाम नीह त्रत ठेसिरं ॥ १९॥ 
माय दुष्टुधीय तण वथणि परिणेवउ मन्नीउ । 

आठह कन्या एकवार परिणीथ घरि आवी३ । 

आदह परणी मृगनयणी बृञ्चवणह बहटउ । 
पचमण्चोरेहसिरं प्रभवर घरि परृएउ ॥ २० ॥ 

नीट्र अणावीय सोयणीय आभरण लीना | 

ते सवि अक्रहं थभीया दगमग जोयता । 

प्रभवडउ भणह हो जबुसामि एक साठि ज कीजह । 
बिह विल्ञावडहं एक विज्ञ धभणीय ज दीजह्‌ ॥ २१ ॥ 
हिव हं कहि नषि ज लेवि पण किसडं करेसो । 

आष परिणी ससिवयणी नी व्रत टेसो । 

ष्पवत अणुरत्त रमणि एउ एम चणएसिई । 
अणहतासुहतणी य आस मुद्च जीव करेसिद्‌ ॥ २२॥ 
एवडु अतर नरहं होह प्रभवउ चिते । 

सवेगरसि जउ गड मन प्रभवय पूर । 
सिङिरमणिरुमारीया इ तर्हि संजम लेसिउ । 

करुणं विलवहं माहबष्प किम किम मेल्हेसिर ॥ २२ ॥ 
इदियाल नवि जाणीह ए को किम दोहसिहं। 

अढार नात्रां एकभवि जबूस्वामि कटे । 

पितर त्हारा जंबुसामि किम तृपति ररेङई । 

पिंड पडड लोयहतणदह्‌ ए उभा जोसिई ॥ २२ ॥ 

बाप मरवि भसु ऊ पु्रजन्मि दृणीजह । 

इणपरि प्रभवा पितरतृसि तिणि धीवरि कीजह । 
अणहृतासुहेतणी थ आस हं तडं छंडेसिड । 

तिण करसणि जिम कलत्र भणह अवतरता करेरिर ॥ २५ ॥ 
तम्ह रुपिहिं हउ लोभ करडं देषि मणहर खूयडं । 
हत्थिकडेवर काग जिम भयसायर निवड । 

बीजी कलन्न कटेवि नाह जर अम्ह छंडेसिङं । 

तिणि वानरि जिम पच्छुताव बह चींति धरेसिडं ॥ २६ ॥ 
विहुसमाणयं विसयसुख आदर किम कीजह । 
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इंगाटवाहग जेम तुण्ड तस किम न छीपह । 
त्रीजी कलत्र भणहवि नाह जउ अम्ह छांडेसिउ । 
तिणि जबुकि जिम साणहार बहूखेद करेशाउ ॥ २५ ॥ 
उतर पडि उतर बह य संखेवि कटीजहं । 
विलखी दुई ते सच्वि वाल जंबूसामि न वृश्च । 
आसातरुवर सुक्क जाम अगि इदां करेद्ाडं । 
नेमिदिसिउं राहमह जिम वयगदण करेशड ॥ २८ ॥ 
अड कडत्रह बृद्चवीय पचसयसिऽं प्रभव । 
माई वाप बेड भण ताम अम्ह साधुसरीसञ । 

वणि प्रह विहसड सुविदहाण प्रभवु विनवह जंबुसामि । 
सजनलोक मोकरावि तम्दिसिउं सजम लेसिडं ॥ २९ ॥ 
ग्ण एक पडषाएवि राय मोकलावण चालीय । 
तु सुदडसमूह करेवि मुहं कहं भडभडवह ॥ ३० ॥ 
जस भय भ्रसकई राउ जस भय नीद्र न वयरीयहं । 
एसउ प्रभवउ जाह नरनारी जोयण भिलीय । 
पटतु रायदृवारि पडिहारिहं बोलावी३ । 
वेगिहं राड भेटावि अग्हि अछछडं उत्सुकमणा ए ॥ २१॥ 
पत्ततणड विश्च राय तुम्ह दरिसणि उमाहीर आओ । 
क्रारण जाणीड राय वेगिरि सो मेल्टावीउ ओ । 
्रेठि न ग्वरडह्‌ राउ प्रभवउ देषी आवत । 
साचउ ए भडिवाउ पुरुषह आक्रति जाणीह ए ॥ ३२॥ 
खूपगुणे संपन्न रायरमणिमन चोरतु ज । 
सोदर पूनिमच॑द जहृद्रव कोणी प्रणमीउ । 
नतउ अदसीय हरीर जह कोट जणणीजाहउ । 
नयणे छट नीर सवेगजलहरि वरिसिर । 
सामी खमि अपराध अम्हे लोक संतावीया ए ॥ ३३ ॥ 
पडिवज बोरुह राड कोणी मनि आणंदियडउ । ` 
धन्न पलुती माह इसिउ पुत्र जिणि जाईड ओ । 
तो मोकलावी राड चोरपह्ी सासंचरए । 
सजनह कटीहं एड अम्हे संजम लेहशाडं ॥ ३४ ॥ 
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किण कारणि वहराग तं कारण अम्ह बोरीह ए । 

मेल्ही अह्ृह बाट कणयकोडि नवाणवह ए । 

अनह रिडि बहत तिहि पण पार न जाणीयषए । 

जंबूसामिचरित्त महिमडलि हूडं अच्छरीय ॥ ३५ ॥ 

इणि कारणि वथराग तृण जिम दीठउ मेल्हतड ओ । 

अम्ह सोट जि सामि तम्हे भलदं अशछजिडउ ओ । 

मोहनरिदराञ शश्च संजमकिल्तिं श्ूश्चसिड आओ ॥ ३६ ॥ 
वणि--प्रभवउ पचसपण्ण अट्ृहवहयरमाहवप्यो । 

सविकदं च रूढउ जाह नीयघरहतु नींसरह प । 

चारीडउ ए सिवपुरिसाथ सारथवय तिटि जबुसामि । 

तिहूयणी ए जयजयकार सोम देषीउ जबुसामि । 

कंचण प रयणिदहि दाण निम प्रण वरसह भाद्रवण । 

सयत ए ईह गोलोक भवियजणसंवेगकरो ॥ २५ ॥ 
वणि--कसकेरी पिह माई पुत्र करच् धन्न घण । 

देसी कुडिसारिच्छ जिण जिम जंबू परिहरण । 

अनह लोक बहत व्रत लेवा तिद चाटीड । 

वंदिय जिणभवणाहईं सोहम्मसामिपासि गयउ ॥ ३८ ॥ 

भवसाथर तारि जम्मण भरणह बीद तड ओ। 

पचमहव्वयभार मेरुसमाणउ अगमह ए । 

अनु तेतउ परिवार सोहमसामिदिं दिखी ओ । 

हउ केवलनाण संजमराज ह पालतां ए ॥ ३९ ॥ 

वीरजिणिदह तीभि केवलि हउ पारिलउ । 

प्रभवडउ बहसारीडउ पारि सिडि पहूतु जवुस्वामि । 

जंबूसामिचरित पटहं गुणहं जे संभलह । 

सिदिसुक अ्णंत ते नर लीला पामिसिहं ॥ २० ॥ 

मदिदसूरिगुरुसीस धम्म भणड टो धामीऊः ह । 

चितउ रातिदिवसि जे सिडिहि उमाहीया ह । 

बारदवरससणहिं कवितु नीपन्‌ छासटए । 

सोह विज्जाएवि दुरिय पणासउ सयलसंघ ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीजंवृस्वामिरासः ॥ 


सप््षत्रिरासु ४७ 


सप्तकषेतरिराघ 


सवि अरिहत नमेवी सिड सूरि उवद्चाय । 
पनरकमेभूमिसाह्न तीह पणमिथ पाय ॥ १ ॥ 
जिणसखसणहमादटि जो सरो चउदृह पूरवतणउ समुधारो । 
समरिड पचपरमिष्ठि नवकारो सपक्षेतरि दिव कड विचारो ॥ २॥ 
` धुन धुनुते जि संसारे जीद जिणवर्‌ स्वामी । 
गुरु सुसाह जिणभणिउ धम्सु सुग्गहगामी ॥ २ ॥ 
बारि अगि दुल मणुजम्मु अनी अ विद्रोषिहि निणवरधम्यु । 
सम्मत रयणु चिति निवसखह जीह साहग उपरि मजरि तीह ॥ ४ ॥ 
पुणु जिणसासणु दुलहडं जीव संभलि कथनु निरुपम । 
नाणुपहाणु एकु जि निनवरधम्यु ॥ ५॥ 
भरहखित्ति खटरषडह भित्ति केवटनाणि जिणवर जंप॑ति । 
वैताढ्यपरहां चिन्नि खंड हह तदि धरमनासमु निवरतन तोह ॥ ६ ॥ 
उल्या त्विह खंडि भित्ति केवलि इम अष्‌ । 
तीहमांहि दुनि षडने पडिथा पाषह्‌ ॥ ५ ॥ 
मञ्द्विम षड हकर बहनी मडिउ तेऽ त्रिहूभागि पाह पडि३ं । 
चउथउ भाग धरमनह लागे तेर जोईैजह सथमह भागे ॥ ८ ॥ 
ते अ नवाणवह भाग साहू मिथ्यानिटि जड । 
थाकतउं कुमतिकुबोधिक्कुरुरग्गदहि पडि ॥ ९ ॥ 
डा जीव केह दीसंते जे जिणभणिअं मनिदहि करति । 
ब तिहूयणिहि सार सभिकत्तु पामिउ जीवि जिनभणिउ नवतसु ॥१०॥ 
बार वरत तहं पामिड जे जिणवरि वुत्ता । 
सुगहनिबधण सत्ता जीव सुगति दीर्यता ॥ ११ ॥ 
प्राणातिपातत्रतु पहिलडं होई बीजउ सत्यवचनु जीव जोह । 
त्रीजह्‌ व्रति परधनपरिहारो चउधह शीटतणउ सचारो ॥ १२ ॥ 
परिग्रहतणडं प्रमाणु बतु पाचमह कीजह । 
इणपरि भवह समुद जीव निश्चय तरीजह ॥ १६ ॥ 
छं ब्रत दिसितणड परमाणु भोगुवभोगव्रत सातमह जाणु । 
अनरथत्रतु दंड आमं होह नवमं त्रन सामायक्रु लोह ॥ १४ ॥ 





चीनगूजेरकाव्यसङ्हं 
प्राचीनगूजरकाव्यसङ्कहः 


देसावगासी दससुं रतु नथी मूल । 
पोषधत्रतु हग्यारमडउ संजमसमतृत्ट ॥ १५॥ 
रतु बारमउं अतिथिसंविभागुड नोह सुकतिनथर न न मागो । 
जे हणह मारि चालह संसारे धनु सक्रिथारथ ते नरनारे ॥ १६ ॥ 
समकितसूर बतु बारह गदियधरमि पालेवउ । 
सक्तक्ेत्नि जिनभणिया तिह चिन्त वावेवउ ॥ १५॥ 
सप्तेति जिन कटिया महामुनि पितु वावेजिउ विवहपरे । 
जिनवचनु आराधीड अवक्रमु साधिउ लह पार संसारसरे ॥ १८ ॥ 
सपतक्षेनि जिनसासणिदहि सधली कहीजः । 
अथिर रिपि धनु द्रव्य नीजउ तदि जि वावीजह । 
तेटि श्वित्र वावेच्रणां थानकि खाभह देवलोको । 
कणनी थाहस्‌ मुक्तिफलो पाम निसंदेदो ॥ १९॥ 
परिखडं क्षे सु जिग सुवण करावड चगू । 
जीर महिमा करह सहु श्रीचउविहसंधू । 
मूलगभारउगृढरमडपुखकुचउकीसददिड । 
आगह कीजह रंगमंडपु जो पुस्तकि कहिउ ॥ २० ॥ ¦ 
तहि आतरह बरामणु कीजह अविर । 
जिम जिनभवनह नालिमाटि दीसह नीकेरउं । 
उत्तंगतोरणु थंभथोर घाट अतिनीकउ । 
कडीयह नानाविधि शूपि सार चारु तहि नीसल्दुं जडिड ॥ २१। 
बिह पक्ष फरती देहरी कीजह अतिख्डी । 
ठवीजह मूतिं जिनहतणी माहि तेवड तेवडी । 
कणयकलस दंड घांटीडह घज परीय कियजह । 
छोहपकतप्रासादु भलउ जीव नीपाहजह ॥ २२ ॥ 
तहि जिनवारिं कमाड भलां कीजह अतिसुविघह्‌ । 
सारूभार इह प्रागू ए जो आवह संपुट । 
तालां कूत्वी सांकली अतिनीसल कीजङ । 
जउ आथमणह जाह सुर तउ संपुट दीजह ॥ २३ ॥ 
अतिसञ जिणह सुधणु किरि अमरविमाणु । 
दीसह मूरति बीतराग मारि तिहयणुभाणु । 


सपनकषेत्रिरासु ४९ 


कवणु रूप वीतरागतणु जोह क्वणु विङोषु । 

अर प्रतिहारि ज जिणदतणडह ब्क्ष दोइ अद्ाक्‌ ॥ २४॥ 
भामडत्दसुरङुसुमवृष्टिसीदासणुछत्त्‌ । 
भैरिचमरदेवंडणिदिण जोह क्वणु प्रसुत्त्‌। 

ए यिति एसी वीतराग मेल्दी अवर न दोहे । 
सखरादिक जिनसेव करहं नवि सगलहं जोह ॥ २५ ॥ 
, तउ जिनजीणेऽद्धारु भवि जीव विदोषिहि करीयह । 
भागडउ खागउ जिणह शुवणि तेउ तोह सभुडरियह । 
रीपिउ धरटीड भीगु देइ चीच्रासु टिषीजह । 
इईणपरि सुयणु समारीय जन्मह्‌ फलु लीजह ॥ २६ ॥ 
अनीउ ज॒ काह किपि ठास जिणसुवण सीदाई । 

तं निथिहं करावीयए बहुफत्ट बाला । 

आपणि सामिउ वीतरागु ईणपरि भणेह्‌ । 
जीर्णोदारहतणा पुण्य तेद अत न दोह ॥ २७ ॥ 
बीजं खच्च सुनिनद बिवरु ते इहां विचारा । 

मणिमय रयण सुवणेमण विव रूपम कारो । 

हिव जिनमुवणदह गरहचेत्यदेवरा छ करीसह । 

कीजह कणयभिगा।र कलसं ञे नीर भरीसह ॥ २८ ॥ 
तउ सीलमह करावीयह निन भवन उवीजह्‌ । 

पारह पीतलमह भटां भ्रिदचैति परूजीजह । 

घरि देवालाहं कराविय नीकाड मणोहर । | 
जीक तिह्ुयणसरण सामि प्ूजीजह जिणवर ॥ २९ ॥ 
सुगधि नीरि सनाथु करह जिण जीणि अगणदिदटि । 
ते संसारह कसमलद नवि रछरीपह बिदिय । 
अंगद्ूहणे सूक्ष्म करडउ सुफरां बहमूलां । 
नियनियसक्ति करावियह कीजे देवंगतुलां ॥ २० ॥ 
कीजह ओरसु ख्यडा सिरण्वड घसेवा । 

कपूरवटे वारीह कपूरु जिनस्वीसुखि देवा। 

मूकड निणसभ्ुयणिहि धोति अतिनीकी धृषी । 
वाटाक्रुची परूजणीह पीगाणी कूपी ॥ ३? ॥ 


श 
प्राचीनगूज्ञरकाव्यसङ्गहः 


अतिसु्गधिदहि सिरग्वडिदहि कपूरिटि आंगी । 

कीजह सामी वीतराग प्रसु नवनवभंगी । 

कस्तुरिरि कुकुमिटि निलउ निलाडिदहिं सामी । 

ते पुण वितपति करह भली अतिनीकडह धामी ॥ ३२ ॥ 
तउ आभरण चडावियह सोत्रणमय चडिया । 

हीरे माणिक मोतीए बह्रयणे जडया । 

अतिशूयड ञं आभरणउ भलउं कीज संपूरउ । 

नीकडं सिहरञं पूठिडं हतलि अनह मक्ूरउ ॥ ३३ ॥ 
कानिहि कुंडल सिरि मुकुट किरि ऊगिडउ भाणू। 
जाणे तिहूयणि सयल खोक अभिनवडउ विदहाणू । 

उरह माल कठि सांक मुक्तावटिहार । 

नयणि निदालिन वीतराग रूयडउ सुरसार ॥ ३४ ॥ 
बाहूुजुथलि बेउ बहिरण्वा अतिनीका सोह । 

टीदूरं श्रीवत्सु सारूयार भवियण मणि मोदह । 
सोनाकेरी पालटी कीजईइ जिनपत्ते । 

सोहह बीजउरडउं खूयडडं सामीजिणहत्ये ॥ ३५ ॥ 
इणि विवेकिंहि बह य विरोषिहि जिणवरप्ूज सरुखणी य । 
करउ मनरंगिटि नवनवभगिटि ओसखंघनयणसुटामणी य ॥२६॥ 
एती अ जोह आभरणतणी पूजा नीपन्नी । 

दिव आरंभिसख जिणह अगि सुरां कुसमन्नी । 

कीजह कुसमे चंगेरीयए पूज कारणि खूयडी । 

वावरीह दीह देवकाजि अन्नह छाजी छवडी ॥ ३७ ॥ 
रायचंपु केतकी जाह सेवश्री परिमल । 

बउलि सिरीबालउ वेअत्दर अनु करणी पाड । 
नीलडउन्नी विचि पूजमादि साह अतिचमी । 

वितपति दीसह ख्यडे तिणि नवनवभगी ॥ ३८ ॥ 
नीक कणयर पूजमाहि वरणकि सोती । 

परिमल पसरह कुसुमजाति पाह विहसती । 

कुद अनह मुखुकुदु वातु जू परिजाते । 

एसे कुसुमि करउ पूज तु्हि तिहुयणपत्ते ॥ ३९ ॥ 


सप्क्षेत्रिरासु ५१ 


सुरहड सख्य बावची अनह कल्हार । 

सहूयह सीहह वीतराग सामी सुरसार । 

नीलउन्री नागवेलि पानमादहि जा सोहह । 

हेणपरि प्ूजइ सामिसारु नरनारी धन्न ॥ ४० ॥ 
एटि रामणीयड पूज तोह नीकी सोर्दती । 

तड नक्षच्रहतणी साट दीवाद्ध चमी य। 

खेलीयह मारि सुथण जिणविवहकेरी । 

आणी कुसुमे पूजियहइ ते सवि संखेवी ॥ ४१ ॥ 
सखमोखरणु जो प्रूजीयण जो तिन्निपयारू । 

चिह्र पचि दीसइ वीतराग जदि तिदुयणसारू । 
तड प्रजा नीषन्नी पठि धूपउटजउ ठीजह । 
वीजणिथ ऊखेवितु गुरू तदि घटी वजह ॥ ४२॥ 
धूप अगुरु सातिवारेसि डावडी जि कीजह । 
दंडासणे अतिरूयदे जिणसुवणु पुंजीजह । 
आखेरिदिं मजूस भली अन्नय चउकीवट । 

होहउ आखे करउ भटी य मंगलीक आर य ॥ ४३ ॥ 
वदटमाणु वरकलसु अनह भदासणु छन्त । 

दप्पणु नदावरतु तदि साथिड श्रीवत्स । 

अर मगरीक लीण पारि भरियडइ जिनआगड । 
इणपरि जं घन येवीह ए तं लेखह्‌ लागह ॥ ४४ ॥ 
दीवा कीजह जिनसरुवणि छत्रच्उ दीजह । 

चमर ढलते वीतराग तेदि धनु वेवीजह । 

ते उलोच कारावियह निणभुवणमञ्श्चारे । 
वाचोटा मरवर अ लंब कीजह जिनवारे ॥ ४५ ॥ 
तोरण वंदुरवाली वारि साषि जिणखुवणि । ` 
पूजा जोह सह कोड आवह तीणि खिणि । 

पूजा जोहवा जिणद शुयणि तोह सुदहृणर आवह्‌ । 
तउ संधिदहि आग्रह करी तीके रहाविथ ॥ 2३६ ॥ 
पडषडउ वेला एक प्रसु अहां उच्छवु होसिह्‌ । 
संचवयणु मानेवि सुगुरु निसि सिख पडहसहं । 


प्राचीनगूजेग कान्यसङ्खहः 


तिणि वेटां बहसणां पाटि जोह पारा । 

चउकीवटि बडस्ति सुगुरु तउ भावडइ भट्ट ॥ 2७ ॥ 
बहसह सह्ृह अमणसच साव गुणवता । 

जोथह उच्छवु जिन सुवणि मनि हरष धरता । 
तीके ताखारस पडडह बहन भार पटलता । 

अनह लकुटारस जोड खेखा नाचता ।॥ ४८ ॥ 
सविद सरीषा सिणगार सवि तेवड तेवडा । 

नाचह धामीय रभरे तउ भावह रूडा । 

खुलखित वाणी मधुरि सादि जिणगुण गायता । 
तारखुमानु छ दगीत मेत्टर वाजिच्न वाजता ॥ २९. ॥ 
तिविलां ाटरि मेरु करडि कसालां बाजई । 
पचदाच्द्‌ मगलीकदेतु जिणसुबणहं जइ । 
पचक्ाब्द्‌ वाजति भाटु अंबर बहिरती । 

इणपरि उच्छवु जिणसुवणि श्रीसघु करतउ ॥ ५० ॥ 
तउ आर्षी पस्गुणडं कीडं आरती परपरि । 
ऊरिड संघपति विधिहि सहिउ तउ सादहीडउ बिष्टकरि । 
नीर ह्दरण ऊतारियष कुखुम उतारी । 

संघपति ऊरी सेसि भरं सडदत्थिटि माड़ी । 
संघपति आरती दिया हइ जउ वार वडेरी । 
आरती जोगी धांभली अ आणडउ गरुएरी ॥ ५१ ॥ 
पाइ जिणगुण गाह पटह सह पाटउ लोक । 
श्रीसंघु तीद्‌ अ दानु दियर जीद जेसा जोग । 
ऊतारीडह आरतीअ तोह संचपति सह हदरण्विउ । 
रोभांचचीसारीर तहि निणर्दंसणु देखी ॥ ५२ ॥ 
मगरीकक ऊतारीयषए घंट वाजहइ सरू । 

श्रीसंघु करह प्रभावना जिणसासणि गरूड । 

तउ विधि वांदियडउ वीतराग ओसंघु ऊतारीडउ । 
इणपरि खुक्रत्भडारु तोह भव्यजीविहि भरिथउ ॥ ५३॥ 
ञे जिन खुवणतणां कृत्य इद कछेडह कहिया । 

ते गदचेत्य करावियह सविद्रोषिहि सिया । 
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अनि अ ज काह कोह ठामु म हहं वीसरियःं । 
तेड तुम्हि भविय करावि जि अ सहृ सांभरियउ ॥ ५४ ॥ 
उछवुं जिनसुवयणि हरषि नियमणि करह संघु जयवतु । 
नितु हिव श्रीजउ क्षेत्र किसु पवित्त सुणडउ जीव जे जिणभणित्‌॥५५॥ 
त्रीजउ क्षेचरु सु संभलउ ए वरखोयणे ज भणिडं वीयराह्‌ । 
गुणर्गभीर सो जिणद्‌ वयणु श्रगलोयणे तसु नवि उपम काह ॥ ५६ ॥ 
वचन इकेका मूल्दुं नरी वरलोयणे जं बोखह भगवतु । 
तिह शुवणे चूडामणि य म्रगरोयणे सह्‌ जाणह्‌ अरि्तु ॥५७५॥ 
पह कवण व्याप जिनवचनतणउ वरण बुञ्श्ई लोक अलोक । 
सउ जि सिडत ज सरहीअशह ए म्रग० देअह सिडिसंजोगु॥५८॥ 
गणधर करह जं पुल्वधर वर० सुयकवलिदहि करतु । 
दसपूरवधर जं करह्‌ म्रग० तं भणियउ यह सिदितु ॥ ९९ ॥ 
त्रि सुबणहतणउ जाणियह्‌ वर ० आगभमाटि विचास । 
यउदृपूरव दग्यार अंग मृग० करह गोतमु सुतिदास ॥ ६० ॥ 
सुच्रहार तहि निउचछणा ए वर ० जिणि जाणिड एड सुच्र । 
त्रिपदी आपी य वीरनाथिह मृग० आर गोतम वूतु ॥ ६१ ॥ 
कैवलनाण वुच्छिति गथउं वर० गया सवि पूरवधर । 
जे हंता गुरु प्रज्ञघणउ मग० गया सु ते मुनिवरा ॥ ३२ ॥ 
अल्पप्रज्ञह नवि धाद्रए वर० जिणवयणुं निस्पमु । 
तीण कारणि ओरीसंघ भिटीय म्रग० पोथे ठवीउ आगसु ॥ ६३॥ 
भक्षाभक्ष सो बुञ्क्वियए वर० अन्नी गम्मागसु । ` 
कृत्याक्रत्य परीच्ियए मृग० जाणीयह धम्माधम्म ॥ ६४ ॥ 
धन जीवी छादृड लिड ए वर० बुज्छ्ियह एह विचारं । 
श्रीसिडतु टिखावियणए मृग० जोउ चिदहूभुवणह सार ॥ ६५ ॥ 
त्रीजउ क्षेञ्च इस वावीयए वर० चित्ति संवेशु धरेड । 
वेवीउ वित्त लिख।वियए मृग० श्रीसिडान्त जएड ॥ ६६ ॥ 
बहूरदंड पोथा कराउए वर० पोधीय नीकी थ तोह । 
ज्ञानलगह सवि राभ हह म्रग० एह विचार तू जोह ॥ ३७ ॥ 
पाटां दोरी वीटरणां वर० वर सिद्धातह भत्ति । 
वानीदोरा ऊतरीय मृगलोयणे पोधीय पोधीय सत्ति ॥ ६८ ॥ 
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त्रीजउ क्षे हम वावउ निरुपम टियउ कामु हुतातणउ । 

जिम अद्भकम्म गंजीड भवदुह भ॑जीउ सिडिनयरि सेमिह सुणड ॥६९॥ 
हिव श्रीश्रमणसंघभत्ति कर जीव तुम्हि यथासक्ति । 

परिलउ कीजह तोह पावयणा अनी य विरोषिहि भआयरियठवणा॥७०॥ 
इृणपरि श्रमणु्षेच्च वावीजह निश्चय भवसयर तरीजह । 

जे जिनवरि मुनि कदिथा आगमि करियासार अनह खरतर संजमि।॥५१॥ 
पचमहव्वयभार धरता दस अनु च्यारि उपगरण वहता । 

नवे कल्पि विहार करता ते सुनि भणियहं चारित्तवता ॥ ७२ ॥ 

जे सुनि पच समिति छह समिता च्रिहुहि गुसिदि ञे अह गुपिता । 
सींग सहसअढार वहता ते मुनि भणियह उपसमवता ॥ ७२ ॥ 

जे मुनि निम्मल निरदक।र सदाचार दीसह सुवियार । 

जे धुरि जूता गणगच्छभारा ते मुनि भणिया गुण भंडारा ॥ ५४ ॥ 
ईणपरि भहा क्त्र विरोषि दिथउ दातु तुम्हि भवि हरखि । 

जिम तु छट भवना भार पामउ सिवसुखु निरुपमसार ॥ ७५ ॥ 
जे जिनआण सद्‌ा छह रत्त बवीस परीसह सह अपमत्त । 
 निनञदेसु धरह सिरिञपरि ते जि महामुनि नमीयह सुरवरि ॥ ७६ ॥ 
बहैतालीसदोषसुविसुडउ लिय आदा जे जिणवरि दिष्ट । 
हंदियविषयव्यापि नवि गूचह तवि नीमि संजमि खण विन मुचह्‌ ॥७७॥ 
किसु धणं हदं कटउ विचारो सुनिरयणगुण न रहडं पारो । 
अनुब्रतु चाह जे जिनओआण ते मुनि भणीयड मेरुसमाण ॥ ७८ ॥ 
प्रसंसीह सुनि जिहि गुणि सिया ते गुण जिणवरि श्रमणी कहिया । 
एकु विदधु पुण श्रमणी दीस वृह उपगरण तोह पंचवीसह ॥ ५९ ॥ 
चाल खद्गधार तोह ऊपरि सील्वत ति नमी सुरवरि । 

महासती ञे छह अपमत्त धारा भगह हं तेहि पवित्त ॥ ८० ॥ 

जीह जिनआण हियह परिणमी ते श्रमणी तोह मेरह समी । 

जे सिद्धी जिणआण करती धनु धु श्रमणी ते महासती ॥ ८१ ॥ 
जिणसासणु जेहि य इम उल्लालिड कसिमर पावपंङु पखालिउ । 

एउ साहू अनह श्रमणो चित्त वाविन धामी हेड सवित्त ॥ ८२ ॥ 
जा हिवडां तु संपति अच्छह इ्सीय वराप न पाभिसि पड । 

जउ भलखेतरिहि वित्त न वाविसि पाछह परभवि किस ल्णाविसि॥८३॥ 
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वराप टली वितु वाविसि सार ऊगिसि खडसष्टु काई कतवार । 
जउ भलक्षत्नि वरापहे वाविसि तउ इकुरुणह अर्णतगुणं पाविसि ॥८४॥ 
ए भल क्षेत्रं जिनवरि कटिया वाचे धम्मी भावणसहिया । 
तउ सीचे अनुमोदनापाणी जिम हह सफटी गथ निरुवाणी ॥ ८५ ॥ 
हणपरि वावीजह्‌ सुनिखेच्व दीजह भक्त पानु सृ्चत्‌ । 
विद्यादानं जउ दीजहं सार जिणु भणई तेह पुन्य नीं पार ॥ ८६ ॥ 
ओषधभादि सह्‌ सूद्यतउ तं तं दीजःईं नियघरिदुतञ । 
अनिउ ज्ञ काई सुनि उपगरह त॑ सृद्चतृं वर करई ॥ ८७ ॥ 
जं जं सुनि जोह सुद्यतडं तं तं दीजई नियधर्हुतडं । 
गुर आवता कीजह अभिगमणडं दीजह भक्ति थोभवंदनडउ ॥ ८८ ॥ 
विनउ वेथावनचु अनीउ विरोषिउ कीजह भवीउ महामुनि देग्बीउ। 
पयपास्ति तही कीजह घणी य जिम जिम जिनवरि आगमि भणीय॥८९॥ 
एह ज परि श्रमणी जाणेवी करडं भक्ति तुम्ि हरिष्व धरी । 
जे सुद्ध महासुनि दीजह तं तं श्रमणी कीजइ ॥ ९० ॥ 
आगह तोह पूर्वहि सुणीजह धनु धनु सरथवाह करीजह । 
धीड विहिराविउ जिणि सुणिद्‌ड तिणि फलि हयउ पटम जिणदृ ॥९१॥ 
हथिणाउरि नयरि भ्रेयसिहि पाराविर रिषुखु इष्षुरसिदि । 
तिणि फलि तिण भवि केवलु ज्ञानु दिहन भविङ्कु सुनि इणपरि दानु॥९२॥ 
वीर जिणेसर छा मास च॑दण पारावह कामास । 
तीणि दानि हिव संपति पामी दियउ दानु तुम्हि अनुत्रन धामी ॥९२॥ 
जोहन संगमि कीं सुनि पारावीड खंड खीर घीड । .. 
तिणि फलि तु स्वाधसिदि पामी पाछह होसिह सिवसुहगामी ॥ ९४॥ 
हउ भद्र खेत ावड वितु अतिफलीभह संवेगचिन्त्‌ । 
सिवसुह्‌ संपत्ती देहन भत्ति सामिसात्ट अगमि भणित्ति ॥ ९५ ॥ 
हिव तोह भ्रावकतणडं क्षेत्त॒ भवी कहीसह । 
जउ जिणसासणतणी भूमि अतिभलउ फलीसिह । 
किंस सुभ्रावक जाणिवड जिणसासणभितरि । 
श्रीवीतरागतणी य आण भानह सिरञ्परि ॥ ९६ ॥ 
समकितमूुल बार वरत पालह नरनारि। 
निवसह हियडह वीतरागु एक जि सुरसा । 
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कामदेव जिम चल नही वीतरागह धमे । 

वीरनाहू जिणवर दिह्‌ तसुनी ऊपम्म ॥ ९७ ॥ 
सदाचार सुविचार कुसल अनह निरहेकार । 

रीठवंत निकर्टक अनह दीनगणञधार । 

जिनह वचनि तिमर सातधातु जीह श्रावक भेदी । 

जाणे तीह गभेवासवेलि मूलदुति छेदी ॥ ९८ ॥ 
जाणह ऊचितु सह काय साच विवहार । 

त्रिधा सुद्धि मनमाहि वसह इकः निश्चउ सास । 

उत्सगे अनह अपवाद एह जाणह सविसेषू । 

भणियह्‌ ्रावकतणी भावीय मूलिह स। जीह एह विषरेक ॥९९॥ 
जे पृण भ्रावकतणा भवि कहीयह जिणसासणि । 

ते गुणु जिण भणह ्रावियह जाणेवा नियमा ॥ १००॥ 
त्रिधा सुद्धि वीतराग वसह मनभीतरि जीह । 

सुखहउ सिवपुरतणडउ वासु तो श्रावक तीह । 

पटह गुणह जिणवयणु सुणई संवेगि संपूरिय । 

सील साहि परिरिह करमञपरि सुरी ॥ १०१॥ 

हं तु भ्रावकतणउ क्षश्च वावु सवि दीस । 

जे तुम्हि भवियरउ अच्छरह काह घमेतणी जगीस । 
जिम भरयेसरि वावी रिसरेसरनंदणि । 

गरहवासञपरि ज्ञानु जसु पसरीउ तिहूयणि ॥ १०२॥ 
तिम तुम्हि वावेउ भरटीपरि भविउ हउ चित्तु । 
लहिसउ फल निरवाणनयरि तिम तिहां बहतु । 

पहिल कीजह महाविनसं गुणश्रावक जाणी । 

पाय पषालीय सहहाधि लेड कुंकुम वाणी ॥ १०३ ॥ 
पाछह भोजनं भलीयभक्ति सविषेकिहि सहियय । 
दीजश् भरावकश्राविकां एड आगमि कदिउ । 

ऊपरि उगटि फूल पान कापड अनुमानिय । 

दीजह निजभक्ति भलां गरूयह बहूुमानि ॥ १०४॥ 
भरयेसर जिम श्रावकह दीजह आवासे । 

लीणा जे जिनवयणि अछ घणगुणह निवास । 
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वाछिकनी परि एक कीसउ परि अह असंख । 
विधिमानु फरसह सह्‌ कोह नरनारी दुःख ॥ १०५ ॥ 
वाचछिनी परि एकजीभ दउं कटिउं न सक्षडं । 
एक वार सार सक्र तुम्ह कटीड अज मू किंड । 

जं जं कीजह कुणवकाजि अतिभटां भलेरां । 

ता कीजह सादमिय प्रति अजी अधिकेरां ॥ १०६ ॥ 
कीधे काजे कुटंबतणे अतिचणड संसारो । 

जं कीजह सादं मिअकेरॐ कानि ते परत भडारो । 
इणपरि वाछिल श्रावकह कीज सुरचग्‌ । 

हव ते कहीहसिह जिणभवणि वाछिल अंतरंगू ॥ १०७॥ 
जिणपरि खोग समाराअए सवि सारमिअकेर । 
थाक जिम संसारमन्नि वलि वलि एड फेर । 

कीजह आवकश्राविकारदि वरपोषधाट । 

जीक्रे करिसिह धरमध्यान तु हरषि सवि कलि ॥ १०८ ॥ 
षड़जीवरक्षा सवि काल तीके दीसंती । 
सभकितसिडउ बार थ बत जीव अनेकिह छती । 
प्रतिमा नीम अभिग्रद सपज्ञट तिणि हाट । 

अनेकि सकरन ॐअपजह कुटियाकडवरमाट ॥ ५०९ ॥ 
तीके सगुरु वषाणु करह आगमभंडार । 

सह समाधियह सांभलह त्यूथ नरनारे । 

थापनाचाय चउकीवटउ सिद्ासण कीजह । 
नउकरवाली चिरवला मह्पत्ती मूकीजह ॥ ११० ॥ 
संथारा ऊतरउट पारि कीजह पणा । 

करे पोसाठ पाटला अनह दंडारुणा । 

काजामेलणी य पउजणी य काजाङ्खरणी । 
पोषधसालहतलणह ठामि ए कज करणी ॥ १११ ॥ 
कीजह कमली ठवणी य वाचीजहई सिडातु । 

ज्ञान पडंता जीव तीहा कमेक्षय अनंतु । 

जह ज्ञान पडिलेदवा मोरवीछी थ > तोर । 

दीसंई आखर पडवडा अनह जहणा होई ॥ ५१२ ॥ 


प्राचीनगूजैरकाव्यसङ्कः 


हद सतह श्वित्र इम बोरीया आगमअणुसरि । 

पुण तुम्हे वावीयं भलीयपरि वित्त आषपणरे ॥ ११३॥ 

म्यायनीति चितु लिङं तीड थानकरि षते । 

जिणसासणि वेवीतु कुलि कमल सु चडवे। 

सघसमुदाहइ सह्‌ कोड नीरथ वदाव । 

देवजाच्र गुरजाच्र करीई तउ भखड भणवे ॥ ११४ ॥ 
हम वितु सु वेवडउ धम्म सु संचउ अप्प जीव म वचस्ुड। 
वली न ठदिसउ प्रस्ताव एस करड सफल्दरं भव माणसञउ ॥ ११५ ॥ 

सातक्षेत्र इम बोलिया पुण एकु कहीसिह्‌ । 

कर जोडी श्रीसंघपासि अविणर भागीसट्‌ । 

का्हिड ऊणं आगञं बोखिडं उष्छृनच । 

ते बोल्या मिच्छा दुकडं श्रीसंचधिदीतुं ॥ ११३ ॥ 

मूं मूरष तोह ए कुण मात्र पुण सुगुरुपस।ऊ । 

अनह ज विसुवनसामि वसह दिथडडइ जगना । 

लीणि प्रमाणिहइ सातक्चेत्र इम कीधञ रासो । 

श्रीसंघु दुरियद अपहरउ सामी जिणपासो ॥ ?१५ ॥ 

संवत तेरसत्तावीसए माटमसवाडह । 

गुरवारि आवी य दसमि पदि पश्वाडह । 

तदि पूरु हृऊ रासु सिव सुख निहाण्‌। 

जिण चउवीसह्‌ भवीयणद्‌ करिसिह कल्याणू ॥ ११८॥ 

जां सिसि रवि गथणगणिहि अगह महिमडलि । 

ता वरत एड रासु भविय जिणसासणि । 

निम्मख ज ग्रह नक्षत्र तारिका उयापहं । 

गयवतु श्रीसंघ अनह जिणससणु ॥ ११९ ॥ 


इति सप्रक्षेतररासः समाप्रः। 


कष्टीगसः ५९ 
कृ्टटीरासः 


ह जो जिम दुरीउविदडणु रोलनिवारणु तिहूयणमडणू पणमवि समिीउ 
पासजिणु । 
हेसरसरिदिं वंसो बीजीसादह वनिसु रासो धमीथ रोह निवारीउ । 
ड्‌ जतिम मरीयलि जाणडं अशारसउ देसु वषाणडं गोउलि धन्नि 
रमाउकउ ॥ 
कुडसंभम परमार राजु करहं तरिके सविवार आघ्रूगिरिवर तहि पवरो। 
(डवसरीं आदिजिर्णदो अचलेसरु सिरिमासिरि वदो तसु तलि 
नयरी य वन्नीयण । 
णनयणह कम्भणमूटी क्ष्ूटी किरि ख्कविसाटी सरप्रववावि 
मणोहरी य ॥ 
ब्रस्त--तम्हि नथरी थर नम्दि नयरी य चसह बह रोय । 
चितामणि जिम दच्छीयदं दीह दानु सविवेय हरिसि थ । 
सचहं सीलि ववहरहं कूडकपट् नवि ते य जाणःं । 
गलीडं जल वाडी पीड धम्मकम्मि अणुरत्त। 
एकजीह किम वन्नीह्‌ कषटरी सु पित्त ॥ 
7२रिधिवलटउ जिसु कविलासो गुरमंडपु पुतलीयविणासो पासभूयणु 
रलीयामणञं । 
हं गुर मणि आदु आणद्‌ जमदडनदणु तं परिमाणह सतरि भेदि 
संजमु परिपालह । 
गि सिरिपदसुरि गुण गाजह पर्गतर उपवास करेह बीजा दिण 
आविर्‌ पारेह । 
देवति देसण आवह रयणिदहि ब्रह्मसंति गुर वदीह कविखकोरि श्रीय- 
सुरि विहरतई । 
पण कीयां तुरंतहं सह नर आवीय पचसयाहं समिकति नदह बहू य वयाह्‌। 
छाहडनदणु बहू गुणवंतउ दीख रीह संसारविरत्तड । 
लाषणछदपरमाणपरिखणु आगमधम्मविधारविथखणु । 
छन्रीसी गुरुगुणि जुत्तउ जाणीर नियपदि ठविड निखूतउ। 


६० पराचीनगूजेरकान्यसङ्खः 


माणिकपहृसूरि नाम्‌ श्रीयसुरिपरती्रीड कटरीपुरि पासजिणभूयणि अटिरीउ॥ 
सावयलोय करहं तसु भक्ती नवनवधम्ममहसवजुत्ती । 
श्रीयसूरि आरासणिअटाी अणस्षणविहि पहतउ सुरनारी । 
निवीय आंबिलि सोसीय निकाया भाणिकपहशषुरि वंदउ पाया । 
विणटदेह जस धवलह राणी पायपखारुणि हई थ पहाणी । 
म्राणिकसूरि जे कीध जिणघम्मपभावण इकसुहि ते किम वन्नउ भवपाव- 
पणासण ॥ 
कालु आसन्तु जाणेवि माणिकसरि नथरिकट्ुलि जाएवि गुणमणिगिरि । 
सेटि बासलसुड वादिगयकेसरी विरससंस(रसरिनाहतारणतरी । 
संघु मेलवि सिरिपासजिणमदिरे वेगि नियपाटि गुरु उविउ अहसह परे । 
उदयसिहस्‌रि कीड नामि नाचती ए नारिगण गच्छभर सयलु समपीजप। 
सूर्‌ जिम भवियकमलाईं विहसंतभो नयरि चड़ावली ताव संपत्तभो ॥ 
वन्न चत्तारि वरवाणि जो र॑जए राउलो धंधलोदेड मणि चमकए । 
कोह कम्माली पाञ्याषूढभो गथणि खापरिथीहं भणह हडं षादीभो । 
पंडिते ब॑भणे तापसे हारियं राउरोध॑धलोदेविहि चितिं । 
वादिदहिं जीतउं नरो नवि कोउ हरावह उदयसुरि जह होए अम्ह माणु रावह्‌ ॥ 
वस्त-जित्त नथरि य जित्त नयरि य सथलसुणिसीह। ` 
नीरंतहं नीर षडा गख्यदंडडवरु करतहं । 
धधलु राउर विन्नवह सामिसाल पह मधि संतः । 
ब॑भण तपसीय पडीया ज त न बंधं बाल । 
सु गुरु कम्मालिड निल्लणीउ अम्ह अप्य वरमाल ॥ 
धधलजिणहरि सवि भिलिय राणालोथ असेस । 
उदथसुरि संधिहि सहीउ निवसह ए निवस ए निवसह वरहरि पीठि ॥ 
सत्थिपमाणी हरावीउ मत्रिहि ए मतिं ए मंत्रि वादुकमटो ॥ 
से्यवर तडं दिव रहिजे जे गुरु सिदिदि चडो। 
विसहरु आवतु परिषलि जे ठंषीड ए ठैषीड ए रंषीडं दंड पयंडो ॥ 
तउ गुरि मुहंतां भिर्हिकरि होई गरड षणेण । 
धाईड लीषड चचुपडे गिलीड ए गिलीड ए गिलीउ छालसुयंगो ॥ 
पाउपिद्धि वि संमुहीय डरडरतु थीड वाघो। ` 
जोवणहार सषि षरमलीथ हीयडईं ए हीयडदं ए हीथडह पडी दाधो ॥ 


साटिभहकक्ष ६१ 


तड गुरि मूकीड रयहरणु कीधउ सीह करालो । 
वाघह जं ता दरि थीड हरिसीउ ए हरिसीड ए हरिसीड नयरु सवारो॥ 
इत्थतरि सुणि गयणव्य तसु सिरि पाडीय टीब । 
हउ कमालीड कालमुहो लोकि ए लोकिहि ए लोकिंहिं वाहय बरंब ॥ 
छंडीड भाणु कवालधरो धाईड बदह पाय । 
खमि खमि सामि पसाउ करी जीतडं ए जीतडं प जीतउ तहं सुणिराय ॥ 
वस्त-ताव संधीउ ताव संधी टीब भतेण। 
गणहरि करि कम्मालीयह भिखभरीडउ अप्पीर मुहत्तिण । 
रामिहि जिम वायस इक निजुत्त सु दरीउ सत्तीण । 
धारावरसि कयंतसमि भिडीउ डिभीड ताम । 
प्रतपउ कोडि वरीस जिनउदयसूरिरवि जाम ॥ 
चडूवलिहि विहरीड प्रु पटहूतड मेवाडि । 
पास नमंसीड नागद्रहे समोसरीउ आहाडि ॥ 
जाहु कदालिय नीस्रणी दीवड पारउ पेटि। 
वादीय टोडर पह धरण पूुत्तड षमणडउ षेटि ॥ 
केवलिसुकति न जिणु भणण नारिं सिडि सजाणि । 
उदथसूरि षमणउ षठलीउ जयत ल रायअधाणि ॥ 
केवलिभुकति म भ्रति करे नारि जंति धुव सिद । 
तिसमयसिदा वज्जि जीय लीहं आहार विसु ॥ 
षीच षीर दीठतु दीड जिन्त नदियुणिदेवि। 
गयकरुभथलि आरुहीय पढमसिड मस्देवि ॥ 
बिवरणु पिंडविसुडधि कीड धरमविहिग्रधु प्रसिडु । 
चीयर्वदणदीवीय रचीय गणहर भूअणि प्रसिडु ॥ 
अग्ष साजणसेरे छम्मासदहं कालो । | 
वसतिणि उयरि ऊपनउ पदि उाविजि बारो ॥ 
तेरदुरोत्तरवरिसे अण्पडं साधेहं । 
चडावलि दिबिहो जगि लीह लिहावी ॥ 
कटी जाएवि परमकल सु गच्छभारुधरो । 
पचम वरिस वहंति सजणनंदणु दीखीउ । 
हैवाएस्ु लहेवि गोटीथ सत्तमे वरिस लहो । 


€ 
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चउदीसि मेरीड संघु आरीरुवणडं विविहपरे । 

गोतमसामिदि मदु आषान्नरीजहइ दिणी दीप । 

जोगवद्ाणु वेचि अग इग्थारह सो पट । 

त संजमि रणि जीत सथयरह चुकडउ पचस्षरो ॥ 

गूजरधर मेवाडि मालव ऊजेणी बहू य । 

सावय कोय उवयार संघपभावण तदि चणीय॥ 

साच्रीसह आषाडि टखस्वम्रण मयधरसाद्टुस्रञो । 

छयणीनयरमश्चारि आरिरुवणडउ भोमि कि ॥ 

कमलसरि नियपारि सहं दथ प्रज्ञार्रुरि रवी । 

षखमीड षमावीडउ जीवु अणसणि अप्पा सधु की ॥ 

षणि पट्त्तउ सुरलोह गणड रु गगाजटखविमलो । 

तार सीख चिरकात्द्रं प्रतपड प्रज्ञालिटकस्रे ॥ 

जिणसासणिनद चदु खदगर भवीयदं करुपलरो । 

ता जगे जयवंत उम्ह्उ जां जमि ऊगडइ सदसकररो । 

तेरिसरड रास कोरिंरावडि निम्मिड । 

जिणदरि दितखुणतं मणवंजिय सवि प्रूरवड ॥ 
कदटरीरासः समाप्तः ॥ । 


सायिमद्‌कक््‌ 


भलि भजणु कम्मारिबकर वीरनाद् पणमेवि । 

पडसु भणइ कक्ररकरिण सालखिभदगुण केड ॥ १ ॥ 
कत्थ वच्छ कुःवलखयनयण सालिभद्‌ सुकमार्‌ । 

भदा पभणडइ देव तुद कट्‌ धिउ इत्तियवार ॥ २ ॥ 
कारुन्नामयनीरनिदि समवसरणि छिड सामि । 
अज्ज माह मह वेदियड वीरनाह् सिवगामि ॥ ३॥ 
खरॐं कुड ता पत्त कटि का देसण किय वीरि । 
कवणु अत्थु वसाणिहडउ कचणगोरसरीरि ॥ 2 ॥ 
रखारससुदह आगलउ माइ कहि संसार । 
संजमपवब्हणरीण तस्र किमह न रखञ्भहई पार ॥ ५ ॥ 





साटिभदकक्घ ६३ 


गथममत्त वीरियपवर जे जगि पुरिसपटशाण । 

सालिभद भदा भणह संजसु सोदृइ ताण ॥ ६ ॥ 
गारववज्ञिड विन्नवउ काउ मग्गडं माह । 

जह मोकरुड तउ त्रतु लियउं तुम्देह पाय पसाहं ॥ ७ ॥ 
घणकरुकुमचंदणरसिण तुह तणु वासिउ वच्छ । 

वयद परीसह किम सरहिसि सुणि गगाजलसच्छ ॥ ८ ॥ 
घाणह पीलिय पचसहं खंदगस्रिदि सीस । 

साह माई दुस्सह सदह परिस धम्म जिगीस ॥ ९ ॥ 
नवि वड लिज्ञह तरुणपणि सालिभद्‌ सुक्कुमाल । 

महू कुलर्मडण कुरुतिलय कुलपरैव कुलवार ॥ १० ॥ 
नाउ गच्विहिं कुलतणईं पाविल्ञइ भवक्तेड । 

माह मरीचि भव भमिउ वद्माणजिणुदेउ ॥ ११ ॥ 
चरणु लेसिजह पत्त तुद नदण नीयपवीण । 

रोती भदा भणहं महं किम मेर्टिसि दीण ॥ १२॥ 
चारुचक्किबिखदेव तद वासुदेव बरवत । 

माह तडि हिय परिथणद कडि लेह कथतु ॥ ५२ ॥ 

छण सदलकछणसमश्यण तुद भल्ला बत्तीस । 

ते विलर्वती पेमभरि किम करिसि कुलरंस ॥ १४॥ 
छार जेम उडह सयत्र अतेउर धरसास्‌ । 

माह जीवु जउ संचरह छंडेविणु टहार ॥ १५ ॥ 

जणणि भणह जां बाखषणु तां पुत्तदह पडिबधु । 

तासन्नह बुह्धाविअउ बहू उन्नाडद् कथु ॥ १६ ॥ 

जाणिड देह असारबल्छ भरि मूकड मोह । 

ताव माह तसु विदिडिथडं केवटनाण निराह ॥ १७ ॥ 
छलकतउ कचणघडिउ सत्तश्रूमिपासाउ । 

विहबह कोडाकोडि घण कटि कोह ऊणउ ठाड ॥ १८ ॥ 
द्याणानि जिणि कम्मवणु बाछिड गदहिडउ नाणु । 
वीरनाह् महू हिव सरणि रिडि रमणि अपमाणु ॥ १९ ॥ 
नरवह सेणिउ तुम्ह षष्ट सुरगोभद्‌ खता । 

नित्त नवलं आभरणु फटि को चित्ति विसाउ ॥ २० ॥ 
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नाहुः सेणिउ तुम्ह मह जह किरि कटि माह । 

ता घणु कचणु गेहबल्दर खण वि न चित्ति सखुहाह;।॥ २९ ॥ 
टखटलेसि धम्मत्थ पुण धम्मगिष्या बाल । 

धम्म करेवा महू समडउ वुह् धणुरखण बाल ॥ २२ ॥ 
खाछिसि चरण म माह मह देह मटावयसिखं । 
वद्धमाणनिणवरकिरिटि पु्निटि ञ्ह दिक ॥ २३॥ 
रणकड पत्त सु चित्ति मह पुसविहूणिय नारि । 

विहवद मुचह दुद सहह दीणी परधरवारि ॥ २४ ॥ 

छामि उामि जिडउ हिडिहउ भव चउरासीक । 

माह नि सददिया .नरयदुह ताह कु जाणह संख ॥ २५ ॥ 
डरपिसि सुणियइ सीदसरि निसुणिसि सिवषठिक्षार । 
भुकिहउ तिसिहउ वच्छ तुह किम हिडिसि नरसार ॥ २६ ॥ 
डाछिटि चडिथउ डालिसड भाई म द्ावेड । 

पच्छह कटि हउं चरणु कटि वडमाणुजिणदेड ॥ २७ ॥ 
हलह चमर वर पत्त तुद सीसि धरिज्ई छतत । 
मणिसीहासणि बहृठणडं किणि कारणि वहचित्तु ॥ २८ ॥ 
हाड विलग्गडउ माह महु सिवपुरि रज्ञहरेसि । 

बोरावडउ ठिउ वीरनजिणु रिसु न भवह किलेसि ॥ २९ ॥ 
नवं अतेउर नवय घर नवजोवणु नवरंगु । 

साटिभहु नवकणयतणु दल करि चरणपसंगु ॥ ३० ॥ 
नाणु रसायणु करिसु हउ कम्मिधणदारेण । 

तिणि आऊरिसु माह तणु जरा न दुक्षह जेण ॥ ३१॥ 
तरुअरतलि आवास सुणि भिह्‌ भोयणु पाणु । 
भ्रमडलि आसणु सयणु वच्छ चरणु दृहठाणु ॥ ३२ ॥ 
ताल भजिवि पहसरह माई गेहि जमराउ । 

छह ब्द न बुड्‌ जणु पड अचिति घाड॥३३॥ 
धर इगर पाहण सघण कक्कर कट तुसार । 

पाणहवज्िउ गुरि सहिउ हिडिसि केम कुमार ॥ ३४ ॥ 
थाहररहि न महु मणु माह कि तउ सम्मु । 

वीरनाहू जिणु ववहरडउ लेस चरणु धणु धम्म ॥ ३५ ॥ 
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दहविह धम्मु करेसि किम किम सोसिसि निय अगु । 
वच्छ तहं ता दोदिलडं होसिह तह सीगु ॥ ३६ ॥ 
दाणसीलतवभावणह्‌ अणु न सोसिउ जेहि । 

माह मणूभवु दुद्छदउ आलिदि हारि तेहि ॥ ३७ ॥ 
धम्मु किडउ जिम रिसहजिणि तिम किज्नई्‌ सुभ इत्थु । 
पददिलडं साखिदि पसरिड अति पयासिउ तित्यु ॥ ३८॥ 
 धाडउ जमरायहतणडउ पड अचिति माई । 

कड़िड जिल्ञह जीवु तिणि बुंब न यार काह ॥ ३९ ॥ 
नवकप्पूरिटि परिया न॑दण कोभ केस । 

केतगिवाटडं वासिया किम उद्रिसि असेस ॥ ४० ॥ 
नारायणवधवु निसुणि तदि दिणि दिकिड बाच । 

सीख अग्गि दुस्सह सदह माह सु गयसुकुमाल्टु ॥ ४१ ॥ 
पट सुअ तहं परिधा रसियउ दिव्वि अहास । 

सअ उव्वासिरहिं सोसिया केम करेसि विरार ॥ ४२॥ 
पालिखु पच महव्वहं बारस अग पटेसं । 

वीरनादिसुं माह हउ नवकष्पिहि विहरेखु ॥ ४२ ॥ 
फणिरायदह सिरि पुत्त मणि सुद्धण य बहसुल्त्छर । 

सा गिण्ंता पाणदर संजमभरु तस तस्त्र ॥ ४४ ॥ 
फाडिल्इ करवत सिरि पाईल्नइ कत्थीस्‌ । 

माह दुरु नारथ सुणिउ महू उद्धसह सरीर ॥ ४५ ॥ 
वत्तीसदं पष्यकि तडं सयणु करह नितु जाह । 
डंगरि कासुगि करिसि किम बलि किल्लउ तह काय ॥ उद ॥ 
बार मास कासग्गि रिख बाहूबटि सुणिराउ । 

नाणह कारणि तिणि सदिउ सीअ दअ जल्द वाड ॥ ४५ ॥ 
भमिसि विदारि भारि नदण तु सुकुमाल। 

वीर जिर्णदह चरणु पुणु सुणि बावन्नउ फाल ॥ ४८ ॥ 
भार माह भुकिय वदद रासहवसहपमुख । 
आर॑कुसकसि ताडियहं तां कु जाणइ दुर ॥ ४९, ॥ 
मयर्टछण जिम तारय सयलदहं किल भत्तार्‌ । 

तं बत्तीस वष्ुअरहं षष्टं देव आधार ॥ ५० ॥ 
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अणता पथडेसि तुद दास पराया मूढ । 

नियदोसण पव्वयसरिस ते सवि कारिस गृढ ॥ ७ ॥ 

आह किंजिय जिणधम्मु करि सुत्थह संबल्टरु लेवि । 

अरगह किंपि न पाभिसए अत्थह भरिया गेह ॥ ८ ॥ 

हण भवि द्धी रिडि पह परभवि केव रटसि । 

अच्छिसि तिणि धणि मोदियउ जह न सुपस देसि ॥९॥ 
ईसर देकिउ कोह नर्‌ नीधिणु मणि दुमेह । 

एड न जाणह मूढ जिउ जणु वावियञं ल्ृणेह ॥ १० ॥ 
उप्पखदरुजलनिदु जिव तिव चचल्छु तणु लच्छि । 

धणु देखता जाहईसप दह मन मेलत अच्छि ॥ ११ ॥ 

ऊयर जउ भरिवडं कुपुरिसह तो भरियउ भडार । 

इक्षि जीव पुचिरि पवर लख कोडि आधार ॥ १२॥ 
रिणि राउलि जि जलणि घरि तक्रि धणु चणु जाइ । 
धम्मकल्नि जड मग्गियए ताव परसुद थाह ॥ १२३ ॥ 

रीस करता जीव रीह अच्छहइ अवगुण तिनि । 

अप्पड लाविसि परु तवसि परतह हाणि करेसीो ॥ १४॥ 
लिदियउ छन्भह सिरतणउं जइ चाटियह समुद्‌ । 
लच्छिटि केसवु संगदहिड तिणि विसि चारिउ रुद्‌ ॥ १५ ॥ 
लीलह धम्म ज टोई॑सए सेवता जिणनाह् । 

तं नवि मिच्छत्तिहि सदिउ जह तपु करिसि अबाहु ॥ १६ ॥ 
एकि ठावि वसंतडा वड अतर दोह । 

अदिडकिंड महियल्ट मरणए मणि जीवह सदह कोह ॥ १७ ॥ 
ए आणाह समतण जीव न बृह्चइ हेव । 

हिडइ रोसि पूरिया न करह उपसमसेव ॥ १८ ॥ 

आओदड तह खोभहतणडउ जीव न किद्‌ निच्चु । 

अहनिसि तेण भमाडियडउ न गणह किच्च अकिच्चु ॥ १९ ॥ 
आओसरि मेह अभिग्ग पुणु पिच्छिस हिय भत्ति । 

चदूपल किरणेहि तहि दूरा विहसंति ॥ २० ॥ 

अआधड अघहई ताणियए कवणु कडेसह मग्गु । 
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केवलिषहू निव्वाणि गड धम्सु मतंतरि भग्गु ॥ २१॥ 
अकयधम्मि जह भाणुसह हह नवकार वि अति । 

तिणि पज्निटि तह देवगह अहवा सुत्ति न भति ॥ २२॥ 
कवडिरहि माया मूढ निउ वचह्‌ रोड अष्पाणु। 

तिणि पाविहि भवि भवि दुदियं नवि पाव निव्वाणु ॥ २६ ॥ 
रखज्ञह काल्दर कयत जगि को अल्ल वि को क्लि । 
संजमि गयवरि आरुहिडउ सिदिसरणि जिय चद्धि ॥ २४ ॥ 
गथवरमन्ता जेम हिव मा दिडसि नरसीह । 

हणि कसाय दमि इदियह गणिया रछम्भह दीद ॥ २५ ॥ 
घडिय न लव्ह अग्गणखिय इद अखह वीरस्‌ । 

यउ जाणिडं जिणधम्सु करि जावह वदह सरीर ॥ २६ ॥ 
डवि जाणिज्ञह सो दिवस जणु पुणु मरह निस्त । 
छडूविणु घरदष्योदलड धम्म करेवा जन्तु ॥ २७ ॥ 

चंचत्टु चित्तु पर्वगु जिम वयर्व॑घण न धरेसि । 
धम्मारामि बिणासियह मूढा हत्य म टेसि ॥ २८ ॥ 
छन्न उ पयडउ जीव तुष्टु उल्सु करि जिणधम्मि । 

सुहिय दुहिय माणुसह पासु न मेल्दह कम्म ॥ २९ ॥ 
जरजल्रि देदडी दहै य पडरि हया केस । 

अरि जिय धम्यु करेजि तडं गहय स बालियवेस ॥ ३० ॥ 
क्षलदल॑त जिणवरपडिम जेह करावह दव्वि। 
सग्गपवग्गदेतणा सुह ते पामेसह सत्व ॥ ३१ ॥ 

न्न ह चितता विहवसिण कज्जु अनेरडउं होड । 

राउलि बलियउ दुग्बलउ देव न बटियउ कोह ॥ ३२ ॥ 
टह मेर नियठाणह जह पच्छिम उग्गह सुर्‌ । 

पुव्व कियडं तो नवि चह कम्ममहाभरपुर ॥ ३२ ॥ 
ठगियडउ हिंडिसि जीव तुद घारिड विसि मिच्छति । 
सम्मत्तह रयणह रषि न लहसि सिवस्ंपत्ति ॥ ३४ ॥ 
डणडउ जेम्ब गलि संकलिउ भवि भवि कुणबड जीवं । 
नवि दुद्िल्लह तो वि वह जह ्लपिजह दीवु ॥ ३५ ॥ 
हणहणति इदि तुरय पाडेसह भवसोहि । 
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देविणु वरसंजसिकविडउ अरि जिय सग्गि निरोहि।॥ ३३ ॥ 
णवि हसतु वि जोहयए निचत्दरं स्ाणु धरेवि । 

ता दीसह जिम जगतगुरु सदजाणदु सु देउ ॥ ३७ ॥ 

तडं एकल सहसि जिय खाएसह परिवार । 

विहवु विहचिडउ लेह जणु पाव न विहचणारु ॥ ३८ ॥ 
थष्षेसह धणु सयणु जणु कोड न सरिसखडउ जाए । 

पावु पुश्च तं अन्ञियणए तं परि अग्गह थाइ ॥ ३९ ॥ 

देह देह मन आलस करि महूरालाविहि द्ाणु । 

चलिय देह हिव बिहवसिण करि सफलउ अष्पाणु ॥ ४० ॥ 
धर उप्पल्बह केवि नर परडउवयारसमत्थ । 

कड देह के कम्मवसि जणजण उडइ इत्थ ॥ ४? ॥ 

नह वहमाणी सचघणजट सुक्ह इयर तलाय । 

दायर वड्ह रिदिडी मग्गण निधण थाइ ॥ ४२॥ 

पडिड गुणि घणु ततु तवि संजसु कड चिरकाल । 

जह कसाय नवि वसि करसि ता सह इदियजाल्ट्र ॥ ४२ ॥ 
फलु दिक्किड तरवरतणञं दिह म घट्टिसि बाल । 

त नवि पाविसि पृन्नविणु छडडडिसि घारी खाट ॥ ४४ ॥ 
बलि किज्ञउ तद सुदणरुह जा जग मारगि खाइ । 
उम्मग्गह दसणि गमणि जणु पुणु पुहवषि न माह ॥ ४५ ॥ 
भररेसरि आयरिसचरे उष्पन्नडं वरनाणु । 

भावण सच्वहि अग्गलि य तपु संजसु अपमाणु ॥ २६ ॥ 
मयणु न खीणडउ जाहतणि ते नवि बभच्ारि । 
मयणविहूणह संजमि तल्टुचणि छारि न दोरि ॥ २७ ॥ 
जसि धवटिड जगु जेहि सुणि नाउ छिद्ाकिडउ चंदि । 
कम्म हणवि जे सिडि गय ताह चरण नितु वदि ॥ ४८ ॥ 
रे वाहा मग्गेण वहि मा उम्मूकि पलास । 

कलहे जहर थक्षिसणए कयण पराह आस ॥ ४९ ॥ 

लह वयभर परिहरवि धर भजिवि भवनियलाहं । 

जाव न पहूच्चह तुञ्छतणि जमरावस्स दलाई ॥ ५० ॥ 
धयणु न जपड दीणु कसु जं भावह तं थाउ | 


च्चैरिका ७९१ 


अथिरकडेवरकारिणिदहि कटि किम खिल्रह काउ ॥ ५१ ॥ 
सुभमिणतरि मेलावडउ अहमिसि पहर चियारि । 
पसरिय निय निय दिसि चरण अरि जिय सुमणु विचारि ॥ ५२ ॥ 
षरकिसोर मत्तकरि दमह करि करेविणु कट । 
निय जीबु कोवि न वसि करए थिड गलियार्‌ विघट्‌ ॥ ५६ ॥ 
सजमि नियमि जे गया ते गणि सारा दीह । 
अवर नि पावारभि गय ताह फुसिज्ञउ लीद ॥ ५४ ॥ 
दिडेविणु भवकोडिसह लडउ माणुसजम्मु । 
तत्थ वि विस्य मोहियउ न करइ जिणवरधम्मु ॥ ५५ ॥ 
क्षणभंगुरं देददतणञं अरि जिय कोह विसासु । 
भाव न मुह जिणु मणह जाव फुरष्छह सासु ॥ ५९३ ॥ 
मंगलमदासिरिसरिसु सिवफलदायगु रम्मु । 
दृहामाई अखियह पडमिरिं जिणवरधम्सु ॥ ५७५ ॥ 

इति श्रीधमेमातरका समाप्रा । 

चचैरिका 

जिण चउवीस नमेविणु सरसहपय पणमेवि । 
आराडं गुरु अप्पणउ अविचत्टर भावु धरेवि ॥ १ ॥ 
कर जोडिउ सोलणु भणह जीविउ सफल्दु करेसु । 
तुस्हि अवधारह ध॑मियउ चच्रि दं गाएसु ॥ २ ॥ 
मणि उमादउ अमि सुद मोक करिउ पसाउ । 
जिम्ब जाहवि उरज्जितगिरि वदडं तिषहुयणनाह ॥ २ ॥ 
नह विसमी डंगर घणा पूत दुदेलड मग्ग । .. 
भ्रूयडियह सृएसि तहं दबरि दोसह अणु ॥ ४ ॥ 
बालह जोयणि नं शिया अमि नि तरिं गिरिनारि । 
ते जं्मतरि दृत्थिया शिंडहिं परघरवारि ॥ ५॥ 
ईज असारी देहडी अमि जि विढपह सार । 


तिणि कारणि उज्जितगिरि वंदडं नेमिकुआख ॥ ६ ॥ 
करि करवन्ती क््यडी सिरि पोटली उवेवी। 
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मिलियउ धम्मियसाथडड उक्ञिलमगि वहेई ॥ ७॥ 
हह वढवाणह चउदहटह दीसह सीहविमाणु । 

रंनडलह वोखावी अंमुलअग्गेवाणि ॥ ८ ॥ 

हथ वहवाणह नि हृषटह हियडउं रह न करेह । 

दिवि दिवि ब॑दह नेमिजिणु चडियडउ गिरिसिहरेदि ॥ ९ ॥ 
पाह चहृषह कक्षरीड उन्हाखह टू वाहं । 

जे कायर ते वलिया जे साहसिय ते जाह ॥ १० ॥ 
सादिलडा सरवरतलिदहिं उग्गिड दणड । 

उजिलि जते ध॑मिए गधि नेमिं मउड्‌ ॥ ११॥ 
सहजिगपुरि वोलेविणु गगिरपुरदि पहत्त । 

माडी किनि संदेसडउ अलु जिणेजे पुत्त ॥ १२॥ 
जह रटखमीधरु वोियं पेखिवि बहू य पलास । 

तउ टियडजं नवर भिरं मुक कुटुबह आस ॥ १२ ॥ 
विस्रमिय दोत्तडि नह घणिय डगर नत्थि च्छेऊ । 
हियडयं नेमि समप्पियडं जं भावह तिव नेऊः ॥ १४॥ 
करवदियां वोलियडं अर्ण॑तपुर जदि गहं । 

दिन्नउ तदि आवासडउ हियउं विअ धाह ॥ १५ ॥ 
नालियरीडंगरितडिरि बहूयोराउरिटाहं । 

धम्मियडा वोलिड गिया अमुलतणह साई ॥ १६ ॥ 
भालडागदुसुंनउ अवियडरं वसेह । 

धम्मिय कियड वीसावड सुरधारडीधरेहि ॥ १७ ॥ 

ओ दीसह उद्वुषलउ सो इंगरु गिरनार । 

जहिं अच्छ आवासियड सामिउ नेमिकुमार ॥ १८ ॥ 
मगूखंभि न मणु रहिड अनु वहृडेड दिद । 

खडहड अंगु पखालिय गोवाडलिहि पड ॥ १९॥ 
भाद्रनहै जह वोलिड नाचह धमि लो । 

उजिि दीवड वोदहियडउ सुरठडिय हउ जोड ॥ २० ॥ 
खंडह देउलि जड गिया सांकलि वोलिषि । 

घ॑मिय किंयड आवासंड व॑चूसरितलि नेई ॥ २१ ॥ 
ऊजिलमग्गि बहता रजु लागह जसु अगि । 
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बि किंज्रडं तसु धमियह इहु पसंसह सम्गि ॥ २२॥ 
जे पलि महला पटियडा ते मरहला म भणेजे । 
पावमली जे महटिया ते महा ह सुणेजे ॥ २३ ॥ 
एड वाउह रखोडडं कोटं तलि गिरिनार्‌ । 

ओ दीसह ववणथली धवलियतुगपयार ॥ २४ ॥ 

धर पुर देउर धवलिया धज धवली दीसंति । 


. धमी सा ववणथली ऊजिलितलि निवसंती ॥ २५ ॥ 


वउणथटी मेलेविणु जउ लागउ गहमग्गि । 

तउ धमिउ आणंदियउ हरिखु न माइउ अगि ॥ २६ ॥ 
रिसहजिणेखरु वंदिथउ गदि आवास करेवी । 

नाचह धमिउ हरसियउ हियडडइ नेमि धरेवी ॥ २७ ॥ 
गहु वोली जउ चालीयउ तउ मणि पूरिथि आस । 
बलि किंल्लउ हरं जंघडिय जोयण वृढ पंचास ॥ २८ ॥ 
टोलह उपरि मागडउ सो ठंघणउ न जाह । 

पाड खिसियड विसम षडह दियं विअ धा ॥ २९ ॥ 
अचणवाणी नह्‌ वहह दिद दमोद्रं देउ । 
अंजणसिलदहि जि अजिया धनन ति नयणा वेड ॥ ३० ॥ 
तरवस्तणह पलांवडे शुडउ मागु जंघेवि । 

कालमेघ जोहारियउ वश््नापदि जाएवी ॥ २३१ ॥ 
अबाजवृराहणिदि बहू वणराह विचित्त । 

अविलिए करवदिएहिं वसजालि सुपवित्त ॥ ३२ ॥ 
नीद्यरपाणिड खलदलह वानर करटिं चुकार । 
कोहटसहु सुहावणडउ तर्हिं डंगरि गिरिनारि ॥ ३३ ॥ 
जउ महं दिद्री पाजडी उच दिह चडाञ। 

तउ ध॑मिड आणंदियउ लड सिवपुरि ठाउ ॥ ३४ ॥ 
हियडा जंघड जे वहं ता ऊजिति चडेजे । 

पाणिउ पीउ गहंदवह दुख जटंजलि देजे ॥ ३९॥ 
गिरिवाहं क्षक्नोडियउ पाय थाहर न ल्हंति । 

कडि श्रोडहं कडि थक्ठी हियडउ सोसह जति ॥ ३६ ॥ 
जाव न धधलि घटिया रुखुपत्तीपाण । 
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ताव कि छन्हि वितिया हियडा ऊणत्ताण ॥ ३७ ॥ 
इंगरडा अधो फरिं लग्गड सीयणि वाड । 
हय पुणं नवदेहडी अंसु किय पसा ॥ ३८ ॥ 


चचैरिका समाप्रा 


१०५१।०५।९२ 


त्रिशुवनसरणु सुमरि जगनाह जिम रिट भवदव दुहदाह्‌ । 
जिणि अरि आठ करम निर्दलीय नमो जिन जिम भवि नावञः विय ॥ ' 
आंचरी-सवि अरिहत नमिवि सिड सुरि उऽश्चावय सह गुणभूरि । 


माईैयवावनअक्षरसार चउपई्बपि पदि सुविचार ॥ १ ॥ 

भले भणेविणु भणीअह भल्ड तिहूयणमाहि सार एतलउ । 
जिनु जिनवचनु जगह आधार इतीड मूकिड अवर अस्सार ॥ 
मीडउ पडिड भवनागमा जउ सभमिकत्ति लीणु आतमा । 
जिनह वयणि करिजे निह ठाउ हृदय रहि तिहूुयणनाहू ॥ २ 
गह म रचिसि जिणवरिभिणी जो रिधि वंच्छह्‌ सिवसुहृतणी 
चद्टुगति फीट फेरउ वडडउ पाच्छह जाहड सिवगदि चडउ ॥ ४ 
ली बीजी बे उपरि करे देवु गरु हीयडह संभरे । 

क्षणु णक मन करिसि प्रमाद जिम तुग्हि पामउ सुक्तिसवादु ॥ 
उध्कारि सुमरि अरिदंतु जो अटकमहं कालु कितु । 

अनु सिव्सुखतणउ दातार मनह्‌ म मेर्हिसि तिहूयणसार ॥ 
नव निहाण ते पामहं तिम जीह जिणवयणु हियह परिणमह । 
सिवसंपत्ति तेष्टहकडी जीह जिणआण हियहुसडं जडी ॥ ७ 
मनु चचल्ु जे अविचल करहं जिणह आण सिरऊपरि धरहं | 
हणहं कसाय हदीय संवरहं ते सिवनयरि सुखि संचरहं ॥ ८ । 
सिखरं काजु सह्‌ तीहत्भाडं जेहि जीवि कीधडं जिणवरभणिः 
छेदिड आठफरमनी वेकि भगा सक्ति दुई पेलावेलि ॥ ९॥ 
बधं पडिया दीह मन ममउ भप्पारामि जिणवरिसडं रम । 
भवह तापु नषि लागहं अगि उ\ बहुफल्ु पामउ सिवसंगि ॥ 
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५ जिन आण भनि धरे उपसभु विवेकुः संवर करे । 

रिवय अतरग निग्रहे हृणि परि जौव सुकरतु संग्रहे ॥ ११॥ 
आलिहि अरीउ म स्यषिसि किमह ञे जिनुवयणु हियहं तू गमह । 
करमुबधु पडतउ चीतवे भाषासमि षि सहनजि अनुभवे ॥ १२॥ 
दृणि ससारि दूषभंडारि लइन जीव काय धम उगारि । 

वीतरागि जं आगमि कर्टीउ करे तह जि थणु भावनसहीउ ॥ १३ ॥ 
हैमहू म कारसि कूडउ सोसु सोचह्‌ जिनह वथणि करि तोसु । 
जोहड आगमतणउ विचार पाच्छड भरिन परतभंडार ॥ १४॥ 
उप्पलदलडप्परि जिम नीर ते सड च॑चल्टु जीव सरीरं । 

धणु कणु रइणु सहणु तिम सह्‌ दीसह धम्मु एष्कं धर रह ॥ १५॥ 
उपरि देखि दैव न ह हाधु तेरहि तिहयणि कोह न सनाथु । 
नासीउ पडसिजान जिनसरणि जिम न पामीअह्‌ जमणमरणि ॥ १६॥ 
रिढिहितणउ लासु हम ठेजि सातिहि षेति वीतु वायेजि । 

उपर सिचे भावनानीरि वगसर नोही जिम ता्टरह सीरि ॥ १७५॥ 
रीणु दीणु ते चहूगति भमह जे जिन वीतरागु नवि नमह । 

नोही काइ धरमवासना ते नरी जाह सुक्तिअसन। ॥ १८ ॥ 
लिषावीइ सुत सीडतु तेद लाभ नवि काभह अतु । 

ज्ञानतणडउ गुण एवड्‌ कोह वीतराग तु ज्ञानल्ग दोह ॥ १९ ॥ 
लीलअमत संसार तरेसि जह जीव जिनधसु परुटणु लेसि । 

सुश॒रनी जाम विलगीड करी जान जीव भवसहृरु तरी ॥ २० ॥ 
एकह परि पामिसि भवपार जह समिकत कर अंगीकार्‌ । 

वीरनाथु कह आगमि तोह विणु समिकत सिधि नवि शो ॥ २१॥ 
ए अ वचनु जोह निणवरत्णुं तहि ऊपमा किसी हेडं भणयं । 
जिणहं बहृण न ऊपम काह न्रिुवनतणी सुडि जेह भाहि ॥ २२॥ 
ओघहं पडीउ पापु जे करिसि तठ संसार अनवउ फिरिसि। 

जोड पणु सिडत विचार करिसि धम्मु तड पामिसि पार ॥ २३ ॥ 
आओषधु करे जीव जिनि भणिउं अछ दुषु अठकरमरहतणङं । 
बाहिनि ओषदि काहे तु थाह धरमोषधविणु दुषु न जाह ॥ २४॥ - 
अतु न लाभ शह संसार कांह तु जीव हीह न वि्मर । 

एक जु धसं करे सवाई लेड मेल्हह सिवनभरीमाहि ॥ २५ ॥ 
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अनुदिन भक्ति करे जिनराय पूजि त्रिका तासु पहूपाय । 

मानषतु दोहदं पामेसि पाच्छह जिनपति काहा नमेसि ॥ २६ ॥ 
कपटिहि भायां वचहं लङ्क ते नवि रषं सिडिसंजोगु । 

भमडदं जीव चहुगतिहि मञक्चारि हणपरि भव पूरहं संसारि ॥ २७॥ 
खज्ह जगु एउ कालङ्क अति एह एतला नही काह भ्रति । 

जिणह वहणु विडिजा इकम्रणउ भरउ फीटिसह क्रितातहतणउ ॥ २८॥ 
गउभवासि जो दिलडं जाण तउ तडं भाने जिनवरआण । 

फेडह दुषु सहू जिनराउ तउ सिवनहरि अ पावह ठाउ ॥ २९ ॥ 

घरि घर्‌ हिंडिसि जीव अणाहू जह न नमिसि जितु तिहूभणनाहू । ` 
जिनुधमविणु सुषु नहीं संसारि अवर टमायि दीस मन हारि ॥ ३० ॥ 
डश्चहं सरिसु धम्यु जह करिसि तउ भंडोरु परत नउ भरिसि। 

जे थणु लागिसि लोकप्रवाहि रडभड हृहसह चुंगतिमाहि ॥ ३१ ॥ 
चक्रवति षटूषंडह धणी हती रिद्धि तीन घणी । 

जो रिडिदहिं परिताणु होड त बसु संमुयु निरगि नवि जत ॥ ३२॥ 
छविह जीव करेजे रष जह तर्हि जिणसासणि छड दष । 

आतमवत्त जीव सवि गणे धम्मह तडं सार इउ मुषे ॥ ३६॥ 

जगगुर जगरषणु जगनाहू जगबधवु जगसथवाहू । 

जगतारणु जिड जगधार जिणविणु अवरि नही भवपार ॥ ३९ ॥ 
जडह पापु जिम तरुभरि पलु जह मनमाच्चि वस इङ जिन । 
जाषुलसेषुणि काहि करेसि जिनि एकल सुकति पामेसि ॥ ३५ ॥ 
जसिदिन्च पंचप्रमिष्ठि सुमरेजि ईइणपरि असुं करसु षपेजि । 

सुभउ करमु वाधजे धणउं जिम सुषु रह सिवनगरीतणउ ॥ ३६ ॥ 
दलह मेरु जो परवतराजु जो रवि पच्छिम गरं आजु । 

जो सायर मिल मल्ला तोह जिनभासिरं अरीउ न थाह ॥ ३७ ॥ 
ठमीसि राषे गुरि कुबोधि जिनकसवदी ले सोधि। 

पूजहषानी आखतणी रिषि सग्गहे सुक्ितनी घणी ॥ ३८ ॥ 

डसीह कालभूगमि लोक तेह नवि कागई ओषधजोगु । 

वीतराग मंघ्रवादी य विणडं विसु पसरह अठटकरमहतणडं ॥ ३९ ॥ 
हलिह पासह देजे दाउ धणकणजोवन करिसि भ गाड । 

जगसस्पु देषे हंदीभ्ु करे धु परहरीउ टमा ॥ ४० ॥ 
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णवणवपरि भगगञ भवचार सांमीअ करिउ अम्हारी थ सार । 
असरणसरणु तहं जि जगनाह भवि पडंल अम्ह देजे बाहू ॥ ४१ ॥ 
तनु धनु जीवी जोवनु जोह रिडि समिडि सहअणु सह्‌ कोई । 
दिवस पांच मेलावउ दोह पाह वलीउ न दीसह कोड ॥ ४२॥ 
थरथर कंपहं काहृरचिनत्त देषीउ मुनिवर माहासत्त । 

धीरा सत्तवत ञे जाण पालं दीषसहीउ जिणआण ॥ २२ ॥ 

दमि इदि दुग्गददआर टूसीउ लिह सुक्रितु सविवार । 

जे न जिणिसि जिणवयणविचारि देसिहं दषु बहसंसारि ॥ ४२॥ 
धरमध्यानि करि निमल्यु चितु जिम दृह जीव जनसु सुपवितु। 

ध्रमिहि सिवह सोषसंपत्ति धमिहि वलीउ न भवि उतपत्ति ॥ ४५॥ 
नर नीतु नमो नीमि जिणनाह आठकरम निणि दिन्हौ दाउ। 
मोहराउ रिणि भंजीउ करी टीट रहं सामि सिघपुरी ॥ ४६ ॥ 

पट गणह वरकाणहं सुतु पृण वृश्च नही तोश ततु । 

रागु दवेषु मनभीतरि धरहं $मह वेस्वविडवड करहं ॥ २७ ॥ 

फलह करसु परभवहतणयं जह रिदिरहि जी हीडह घणड । 

दुषु सुषु सह्‌ पटह छागम आवह सिजिडं सरिसु आतमा ॥ ४८ ॥ 
बलि कीड जीवी तीहं संसारि जे दिनि गमह्‌ पापव्यापारि । 

सफलत्टर जनु तीदं नरनारि ञे जिनधमि द्विढ चित्तमन्चारि ॥ ४९ ॥ 
भवि भवु बोखहं जीव अनंत जाणहं नही बहृणु अरित । 

न सुणहईं अतर पावह पृञ्चु तीदं सोकल काह सिरिज्या कान ॥ ५० ॥ 
मइणु जि भारहं ते जगि सूर जे मारीयहं महणि ते भूर । 

धीरा सभर सतु ऊटवह मारीउ मयणु नाउ नीठवह्‌ ॥ ५१ ॥ 

य करहं तप्यु नीसु संल्सु तीह दुगेतिनउ नही कोह ग॑सु । 

जीहं स रोड हहं जिन्धसु विलसहं सुकतिसोषु निरुपमु ॥ ५२ ॥ 
रहिसिहं पूत कटत घरबारु रदिसिह सहणु सह परिवार । 

रहिसिह धणुकणुरहणुभंडार जीउ एकलउ जाह निधार ॥ ५३ ॥ 

लह भिनदीष मूकि संसार आटकरम दही करि च्छारः । 

निरूपसु सुषु सिवनहरीतणडं रहिसि जीव आगमि जिनभणिउ ॥५४॥ 
वचनव्यापु जोह जिणवरतणउ अरथ गंभीर अच्छ तहिं घणउ । 

जो साहरि जलबिदहं पारं तउ रमह सिडतविचार ॥ ५५ ॥ 
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शारउपरि मूढा भन षणि जिनधसु लाधड पाह म टेली । 

तिहूअणचितामणि जिनधम्सु करीन जीव भाजह भवभ्रसु ॥ ५६ ॥ 

घणि षणि आउ गरंतउ देषि भवि पडंतु अपु म उवेषि। 

करि न धम्म जं केवलिकरीड जा सिवपुरि लेषडं विखहीड ॥ ५७ ॥ 

सहि जीउ भवगूतलि करह कम्मे वुहुरादाणी धणु धरह । 

जे कम्मेततणउ नही य उधार भवगोतिरहिं दुखु सहिसि अपार ॥ ५८ ॥ 

हरिषु विषाद करिसि मन कोह जई जीव आपद्‌ संपदं होइ । 

अव्यु फलीसह पुवभवकिडं नं भोगवै कोह अणक ॥ ५९ ॥ 

जघहं दीव पहवि समुद गिरिकंदरा भमः बुरह । 

रिडिकानि इत्तीउ रद्चभडई न करे धम्षु जिणि रिथि संपडई ॥ ६० ॥ 

्णुभगुर एउ सहहईं जाणि म करिसि जीव धरमनी काणि । 

विणसह सह्‌ कट आगम्मु अविनसुर एकु जिणधम्पु ॥ ६१ ॥ 

मगल कररं सवि अरित जे अच्छई सिवल्च्छीकत । 

मंगल सिदि सूरि उवञ्ज्ञाय मंगलं करं साहुणा पाय ॥ ६२ ॥ 

मगलमूत्यं सवदि आगम्य जो जगमाहि अच्छह निरपम्मु। 

जसु अतिसह न लाग्भह अतु ग्य करउ सोह जि सितु ॥ ६३॥ 

जा ससिसूर भूयणु व्याप्पति जा ग्रह नक्षत्र तारा हुति । 

जा वरतह वसुहृव्यापार तां सिवलच्छि करड भगलाचार ॥ ६४ ॥ 
मातृकाचडपह समाप्रा 


पम्यकतमाईचरपः 


भले भणडं मा्ईधुरि जोह धम्म मूल ज॒ समिकतु रोह । 
समकतुविणु जो क्रिया करेइ तातह रोहि नीर घालेह ॥ १॥ 
उकारि जिणु पणमेसु सतगुरुतणं वयणु पालेघु । 

आगम नवतत बृञ्क्चिसि तिमहै समिकतु रयणु होई तसु तिमहं ॥ २॥ 
नर नवकार सुमरि जगसार चउदह पुव्वह जो सयुडार । 

समिकत जह राभह संसार जाणे द्री पडी मंडारि ॥ ३॥ 

मनु चंचल अटक्चाणि पडे धडियमाहि सातमिय ह नेह । 

मनु मयगल्यु शुभ ध्यानु करति प्रसनवद्‌ जिम सिडिहि जति ॥४॥ 
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सिदिसुख्‌ जगि सह को लह टदसमिकतु जह हियडह रह । 

ढ़ समिकतु श्रेणिकराय होई प्रथम तिर्थकसर दोसह सोह ॥ ५ ॥ 

धन जि शुरपारषड करंति गुरु विणु समिकतु किमह न हंति । 

मुहतु एकु समिकतु फरसेह पुदगल अरधमाहि सिधि. विनेह ॥ ६ ॥ 
अच्छह मोहचरड़ हइणि समह समिकतु रथणु न लाभह किमह । 
कुगुरु सुगुरु अतर न ह करह इणि कारणि चउगति जिउ फिर ॥ ७ ॥ 
आयमवयणु पचमह अरह केवलनाणु प्रभव इह परह । 

हसह काणि समिकतदटचित्त ते नर जाणे जगह पवित्त ॥ ८ ॥ 

इणि भवि परभवि सुख लहे सतगुरुतणडं वयणु पालेषु । 

वीतराग जउ वदिसि पाय ऊडह पापु दोह निम्मट काय ॥ ९॥ 
इदियात्टर जगि दीसइ लोह बालबघ्रद्ध न ह टह कोह । 

धरभसबलुं जह सरिसउ लेह पार गथा तउ सुख मणेह ॥ १०॥ 
ऊगमतह जे नर दीसति चउंजणकयि चडिथा ते जनि। 

सुकिय दुकिय बे सरिसा चरं सजनमीत बोलावी वलं ॥ ?? ॥ 
ओसरि वावियहई छा न हंति सजल होह बीजह चु्कति । 

सुधउं दानु मुनिहि जो देह संगमतणड लमु सो लेह ॥ १२॥ 
रिद्धिदितणडउ लासु जगि लेह दस से तुम्हि धनु वापे । 
दीन्हादानह्‌ नासु म जोह सुपाति दीन्दह बहूफल्टं होई ॥ १६३ ॥ 
रीतिदि दानह्‌ नथी निवार उचितु दानु दीजह सविवार । 
क्रुसनभयसिउ जउ खड्‌ वारंति पान्नविसेषिरि षीर स दिति ॥ १४॥ 
लिहिय जगि लोड सड कोह कुपान्चु विसहरसादसु दोह । 

खीरु आणि जउ मुखि धातियह पात्रविसेषिहि तसु विसु धियह्‌॥१५॥ 
लीह न लघड सतगुरतणी क्रिया करडं जा आगमि भणी । 
विधिमारणगु भानडं सविवार जाणउं जह टटउ संसार ॥ १६ ॥ 

एह करेवडं नर संसारि चिन्नि वार जडउ चडिड विहार । 

वीतराग जउ भणिउ करेसु दस आसातन नितु राखेसछु ॥ १७ ॥ 

ठे वार मेट्हिड जिणु पूजेसु रयणि्हिं रमणिगमणु वारेसु । 

न्हवणु तं दिजहि निसिभरि रहं तं विहिम॑दिर सतगुरु कशह ॥ १८॥ 
ओ दीसह भ॑दिरु जगि सार धम्मरयणकेरउ भंडार । 

चउरासी आसातन नितु राषेसु भदिरि दिवसह बटि होएसु ॥ १९ ॥ 
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ओथा दीसहं बहत गमार धमहतणी न पृहं सार । 

जिण गुरि दीटह दूरिहि जति दुरहू भाणुसुजसु आलि गति ॥ २०॥ 
अंतर विधि अविधिहि जाणति मदिर पहठ निसिहि न करंति । 
ताकारासु रयणि न हू देह ल्उडारसु मूलह वारेह ॥ २१ ॥ 

अहृसउ मदिर जगि प्रबहणु होह धमिउ लो चडह सुह कोह । 
पचप्रमिद्धिनी जापड करउ संसारसमुदु जिम ीलदं तरउ ॥ २२॥ 
कहियह्‌ थूलिभहु मुणिराउ भयण चरड भजह भडिवाड । 

छ विगह सो जनु चित्रसाटी रह जगहमादि थुलिभदु लीह लह ॥२६॥ 
खडभड राषि न हणि ससारि च्गप्रधान जोह धयु विचारि । 

सुडउ धरमु करिसि जह किमह ज॑मणमरणद टिसि तिमह ॥ २४॥ 
गलह आउ जिम अजलिनीर सील्यु ज पाह सो नर धीर । 
कपिलनारि पेलह विन्नाणि सील सुद्रसणतणडं वखाणि ॥ २५ ॥ 
घडतउ फोडतउ वार न लाह कम्मेतणी विसमी गति काह । 

जं जं करमु करह तं हह रुषमणि दससिर जीतउ जोह ॥ २६ ॥ 
निच्छह साहसिउ वल्नकुमार दु पससह जो दथसार । 

सुर बे आविथा जउ सत पडह कुमर पारेवासडं धडि चडह ॥ २७॥ 
चहटुह सबलवाहणु नरनाहू वीरवंद्न हउ अतिघणु भाउ । 

दसाणभहु अतिगरवु करेह हदि जीतउ रिषि दाखेह ॥ २८ ॥ 

छंडह राजु रिदि षणमादहि हदि जीतड त न सुहाह । 

वीरपासि संजमुभरु लेह इदिदहिं हारि चरण नमेह ॥ २९ ॥ 

जनसु वयरसामिरउ ्तिमसमह छ मास रोयतउ रहह न किमह । 
धणगिरि विहरतु पहूतर घरेह साति पतु हिव क्चोली धरेह ॥ ३० ॥ 
हटकह तउ श्ञोली घातिथउ भारि गुरुह लेउ समपिड । 

गुर पभणह पड तिणि अह कुमरह आवी सार करेह ॥ ३१ ॥ 
निच्छह जुगप्रधान निउ दोह शह गुणवन्नणु सकट न कोह । 

पालणडह्‌ सूतउ श्रवणि सुणेह इगार्अम तउ आणवेह ॥ ३२॥ 
दलह न पावज कुमरह किमह माड स्चगडड मांडियय तिमह । 
राज षिदीतु पतु हउ लेसु मदिर नेतड परिणावेसु ॥ ३२ ॥ 

टक्कर भिजिया ऊगडडउ करहं कुमर अणावी तउ विचि रहं । 
वणफल रमणा सा दोएह धणगिरि रजोहरणु दाषेह ॥ ३४ ॥ 
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डगडगतउ भनु रदृइ न किमह मायडी भवि भवि लाभह तिमह । 
खगुरुमेलाचउ दुलहडउ हंति प॑चमाव्रत सीहगिरि दिति ॥ २९॥ 
ढादसु कीयञं बालक्ुमारि सीहगिरि तउ हालियउ विहारि। 
सीस भणहं अम्ह वयण कु देह वथरड सुनि तुम्द काज करेह ॥ ३६ ॥ 
न गणउ अवरसीस जयसीह सीरगिरितणा सीस हह रीह । 
अभिनवदीषितु वयण कु देह सीहगिरितणऽं वथणु मानेह ॥ ३७ ॥ 
तपु संजमु किंड वरिससहस्सु जीवदया पालिय गुणह निवासु । 
अंतकालि अरद्चाणि पडंति कंडरीक्क सातमियह जति ॥ ३८ ॥ 
पुडरीकु वरिससदसु कड रज्जु बिड धडियहं तउ सारिउ कज्जु। 
पावज ले गुरु संमुहउ धाइ पचविमाणे पुंडरीकु जाई ॥ १९ ॥ 
दस दिसि पसरिड जगि जसवाउ नवअंगवित्तिकरणु गुरुरार । 
थभणि थप्पिड पासजिणदु पणमहू सुहगुर अभयसुणिदु ॥ 2० ॥ 
धनु सु जिणवह्ह वाणि नाणरयणकेरी खड स््ाणि । 
बहतारीससुद् पिड विहरेह चरिविधु मदिर जगि प्रगडु कर ॥ ४१॥ 
नर निसुणह सतर वाणु अतस बह्यउ थिड सु जणु । 
कुगुरवाणि तउ षिसु उतरेह सुगुरवाणि जउ अमि श्रेह ॥ ४२॥ 
परिणह्‌ अह्र नारि करि लेह बुक्चवणई बहछड कथा केह । 
प्रभवु चोर मदिरि पदसेह असुयणनिद्‌ सयलजण देह ॥ ४३ ॥ 
फट जवुकुमरु हम भणई विवाहूमहाच्छवु प्रभवु न गणह । 
जबुक्कुमर जउ ईस भणति सवि धभिया टगमग जोयति ॥ ४४ ॥ 
बेधव अम्हसडं साटि करेज विहं विद्यावडह इक धभणी देज । 
कुमर भणह विद्या किंसरं करेसु रिडि परिहर प्रह व्रतु लेसु ॥ ४५॥ 
भणह प्रभवु नवजोवण नारि परणिय पृन्नवसिण.ससारि । 
कामभोग भोगवि हृणि समहू जोवण गह व्रतु लेजे तिम ॥ ४६ ॥ 
मयणु चरड़ सो महं वसि किड मोहराउ पाडिड नाथियड । 
मधुविदसादस ह संसार निसुणि प्रभव तुह जोह विचार ॥ ४७ ॥ 
जगु पिडाणु सय वरतेह तह विणु पितरह पिड्‌ कु देह । 
महेसरदत्तकथा जय कहं प्रभवुड सांभकिड मनमाहि रह ॥ ४८॥ 
रतिपति जाणञं तहं वसि कयउ नात्रातणडं सबधु किम धियड । 
अढारह नात्राकथा कहंति प्रभवु सांभली तउ बक्ति ॥ ४९ ॥ 

११ 


८२ 


प्राचीनगूज्ञरकान्यसङ्कहः 


लहणडउ लाभह इह जगमाहि जवुसामिधरि रिदि न माह । 

हती रिडि कुमर परिहरह प्रभवु पराई लेवा फिरह ॥ ५० ॥ 

वयणु कहउ पुणु नीजह बाह जंबुकुमर तुह परिणिडं काई । 
बालकुमारउ तउ रतु टियत नियनियमदिरि अद्रय रहत ॥ ५१॥ 
सांभलि प्रभव ज काहृडं हंत जह घरि रह त संसारि पडत । 

कथा कहि प्रतिबोधसु नारि विड न आवहं इणि संसरि ॥५२॥ 
घडभड केही रिडिदहितणी नवाणवह्‌ कोडि सोमा छं घणी । 

जीभणह हाधिहि तड हं देसु मणवछिय मागण परेसु ॥ ५३ ॥ 

सा सिवकजड प्रणी करह दानु दियतउ तउ नीसरह । 

माय बापु अहृनारि चडति पचसयसदितु प्रभवु बहसंति ॥ ५४ ॥ 
हृष्धिय सिविका गाजे रली वज्िय दक्ष बुद्ध काहली । 

सिबिक्षा उत्तरिड चलण नमति सुहमसामि सहं हथि प्रतु दिति॥५५॥ 
पिड सायर जउ त्रतु लिड पचमगतिप्रस्थानउ क्रिय । 
जंवुसामिरच्छवु देखेह बहतु लोकु जाड व्रतु रेड ॥ ५६ ॥ 

खथडं पापु जउ पावज ठह धरसंसारचित्त तउ गहं । 

मनि जीतह दद्रिय वसि धाह करम जिणिय नर सिदिहि जाई ॥५७॥ 
मगल पदिशउ सोहमसामि बीजउ मगल ज॑वूसामि। 

अगणिउ मग प्रभव भणति चरत्थउ मंगलं नारिहि हंति ॥ ५८॥ 
गणिथह जुगवर सोहमसामि बीजडयउ जगवर जंबरूसामि । 

त्रीजउ जुगवर प्रभवु भर्णति सिजञ्छ्भवु चउथउ जाणति ॥ ५९॥ 
ठंछृणि सीह गोययु पुच्छ॑ति च्गप्रधान जगि केता हंति । | 
बिसहस चडं आगला केह ठेदिलउ दुपसंहू तउ जाणेह ॥ ६० ॥ 
मनर जगवर जिणेसरसरि पावु पणासह दरिसण दरि। 

संदेष् म करहु जिम समिर्कतु रहह भवि भवि बोधिवीज जि रष्ट₹।६१॥ 
हासामिसि चरपरबंधु कियउ भारतणउ ठह मह निय । 

ऊणउ आगकुड किंपि भणेउ जगड भणह्‌ संधु सयु खमे ॥ ६२॥ 
श्रीनंवुड समुदाधरि रह नंदउ विहिमदिर कवि कह । 

नदउ जिणेसरस्रि सृणिदु जा रवि ऊगह उगहं चदु ॥ ६३ ॥ 
माहैवणउ अखसर धुरि कियउ चडसटिचउपहया बधु धिय । 

सडह भनि जे नर निसुणति अणतसुखु सिदिहि पावति ॥ ६४॥ 


सम्यकत्वमाह्चउपई सम्पूणो, 


श्रीनेमिनाथफागु ८३ 


श्रीनेमिनाथफाय 


सिदि. जेहि सहं वर वरिथ ते तित्थथर नसेधी । 
फागुवधि पहूनेमिजिणुशण गाएसउं केवी ॥ » ॥ 
अष्ट नवज्ुव्वण नेमिककुमरु जादवकुरखधवलो 
कजकलसामर ललवलउ सखुललिथसुदकभलो । 
ससुदविजयसिवदेविपूतु सोदगसिगारो 
जरासिधुभडभगभीमु बलि रूवि अप्पारो ॥ २॥ 
गदिरसदि दरिसंख॒ जेण पूरय उदडो 

हरि दरि जिम दिडोलियउ मुथदंडपर्यडो । 
तेयपरिक्षमि आगलउ पुणि नारिविरत्तउ 

सामि सुलकणसामलडउ सिवसिरिअणुरत्तउ ॥ ३ ॥ 
हरिहलदरसउ नेमिपह्‌ खेल मास वसंतो । 

हावि भावि भिज्ह नरी य भामिणिमाहि भर्मतो ॥ ४॥ 
अह सेटह खडोखलिय नीरि पुणु मयणि नमावह्‌ 
दरिअंतेउरमादि रमह पुणि नाह न राचह । 
नयणसदरणउ लकडसडंतु जउ तीरिहि आवि 

माह वापि बधविदहि मांड वीवाद्‌ मनाविडउ ॥ ५ ॥ 
घरि घरि उत्सव बारवणए राउर गहगहए 

तोरण वदुरवालं कस धयवड लदरहए्‌ । 
कन्टडि मागिय उग्गसेणधूय राजक राधा 
नेमिऊमारीय बाल अहभवनेहनिबद्धा ॥ ६ ॥ 
राहमएसम तिह वणि अवर न अत्थह नारे । 
मोहणविह्धि नवह्टुडीय उप्पनीय संसारे ॥ ७ ॥ 
अह सामलकोभल केदापास किरि मोरकखाड । 
अड च॑ंदससु भाट मयणु पोसह भडवाउ । 
वंकुडियालीय सुंहडियह भरि सुवणु भमाडदह 
लाडी लखोयणलदहकुडलह सुर सम्गद पाडह ॥ ८ ॥ 
किरि सिसिनिब कपोल कन्नदिडोर फुरता 

नासा वंसा गरुडचचु दाडिमफल दता । 
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अहर पवार तिरेह कंटुराजलसर खूडड 

जाणु वीणु रणरणहं जाणु कोहलटहकडलड ॥ ९॥ 
सरलतरर अुयवह्ुरिय सिहण पीणघणतुंग । 
उद्रदेसि छंकाउली य सोहह तिवलतुरंगु ॥ १० ॥ 
अह कोम विमल निर्यवविन किरि गंमापुटिणा 
करिकर उरि हरिण जघ पष्टुव करचरणा । 

मटपति चाति वेलदीय रसला दरावह 

संद्यारागु अकालि बालु नहकिरणि करावडई ॥ ११ ॥ 
सहजिटि ठडदीय रायमए सुरखखण सुकमाला 
धणञं घणेरड गहगहए नवज॒व्वण बाला । 
भभरभोली नेभिजिणवीवाह सुणेर 

नेहगदिष्टी गोरडी दियडह विसे ॥ १२ ॥ 
सावणसुकिलछटटि दिणि बावीसमड नजिणदो 

चहुह राजठपरिणथण कामिणिनथणाणंदो ॥ १३ ॥ 
अह सेयतंगतरलतुरह रदहरहि चडह कुमारो 

कञ्निहि कुडट सीसि मउड गि नवसरदारो । 
च॑दणि ऊगटि चदधवरकापडि सिणगारो 
केवडियालउ खपु भरवि व॑कुडउ अतिफारो ॥ १४ ॥ 
धरटि छन्तु वित्त चमर चालदि सगनयणी 

टूणु उत्तारिदिं वरबदहिणी हरिसुल्रवयणी । 
चदूपरि बहसह दसारकोडि जादवभूषाला 
हयगयरहपायक्रचक्षसीकिरिदि चमारा ॥ १५ ॥ 
मगल गायि गोरडीय भह जयजयकारो 
उग्गसेणघरनारि वरो पटुत नेमिङकुमारो ॥ १६ ॥ 
अह सहिय पयपय हर सहि ए तुह वह्युहृड आवह 
माकिअटालिहिं चडिउ लोउ मण नथणु सुहावह । 
गउखि बहृटी रायमणए नेभिनाहू निरखड 
पसहपमाणिदहि च॑चलिहि लोअणिहि कडखहं ॥ १७॥ 
किभ कित्र राजल्देवितणड सिणगारु भणेवड । 
चंपहगोरी अश्धोह अगि चदनुलेषउ । 


आराधना ८५ 


खपु भराविउ जाहकुसमि कसतुरी सारी 

सीमतई सिदृररेह मोतीसरि सारि ॥ १८ ॥ 

नवरगि कुकुमि तिल्य किय रयणतिलउ तस्तु भले । 
मोतीकुुडल कन्नि भिय विबालिय करजाटे ॥ १९ ॥ 
अह निरतीय कल्ललरेह नथणि मुहकभलि तंबोखो 
नगोदरकंठलड कंरि अनु हार बिरोलो । 
मरगदजाद्र कचुयउ फुडफुलुदं भाला 

करि ककण मणिवटयचूड स्वलकावड बाला ॥ २० ॥ 
रुणुह्युणु ए शुणुक्युण ए रुणुक्युणु ए कडि घघरिथाठी 
रिमिच्चिमि रिमिश्चिमि रिमिद्धिमि ए पयनेउरजुथटी । 
नटि आठकत्तउ वटवलउ सेअंसयक्रिमिसि 
अंखडियाठी रायमए प्रिड जोअई मनरसि ॥ २१॥ 
वाडउ भरि जीवडहं टलवलंत कुरत । 
अहूठकोडिरू उदडसिय देषह राजलर्कतो ॥ २२ ॥ 

अह परह राजरख्कत कांड पसुवधणु दीसह 

सारदि गोह सामिसाल तुह गोरबु हस्य । 

जीव मेल्हावह मेमिकुमरु सरणागह पाल 

धिगु संसार्‌ असार हस्यडं हम भणि रह्‌ वालह ॥ २६ ॥ 
समुदविजय सिवदेवि रासु केसवु मन्नावह्‌ 

नहपवाह जिम गयडउ नेमि भवभमणु न भावह । 
धरणि धसक्छह पडह देवि राजल विदहरघल 

रोअह रिज्रह वेसु ख्वु बह मन्नह निष्फत्टर ॥ २४ ॥ 
उग्गसेणधूय हम भणह दृषदि दाश्च देहो 

कां विरतउ कंत तुदं नयणिहि खाहवि नेहो ॥ २५ ॥ 
आसा परह च्रिहूसुवण मू म करि दयासी 

द्य करि दय करि देव तुम्ह हेडं अशडं दासी । 

सामि न पाल पडिवन्नडं तउ कासु कटीजह 
मयगत्द उवट संचरण किणि कानि गहीजह ॥ २६ ॥ 
नेमि न मन्न नेष देह संवच्छरदाणू 

ऊजटखगिरि संजम लियड हूय केवलनाणु । 


८६ प्राचीनगूजरकान्यसङ्खह्‌ः 


राजलदेवि सऽं सिडि गयउ सो देड थुणीजः 
मलहारिदिं रायसिहरसूरि किउ फागु रमीजह ॥ २७ ॥ 
इति श्रीनेमिनाथफागु. 


प्रचीनगदयपहहः 
अरषना 


( संवत्‌ १३३० मां टखेला ताडपत्रमांधी ) 


ज्ञानाचारि पुस्तकपुसिकसिपुटसपुटिकीवर्णाकवलीऽतरीठवणीषाट- 
दोरीप्रभृतिज्ञानोपकरणअवज्ञ।, अक्रालिपठन अतिचार विपरीतकथनु उस्सु- 
रपररूपणु अश्रहधानप्रभृतिकु आलोयह । दरोनाचारि देवद्रव्यं भक्षितु 
उपेक्षितु प्रज्ञाहीनत्वु जिनभुवनआरातना अधोयति देवपूजा गुरु्रव्य- 
ग्रहुणु गुरनिदा द्रव्यलिगिएसउं संसणे विबभारातन। स्थापनाचा्थभारा- 
तना रका आकांक्षा विचिकित्सा मिथ्याद्िप्रसंसा मिध्यादृषिपर्विड ए 
पांच अतिचार आखोयदं । चारि आचारि प्राणातिपात मृषावाद अदत्तादान 
मैथुनपरिग्रह ए पाच अणुत्रत दिशुबिरति भोगपरिभोगविरति अनयेदंड- 
विरति ए तिन्नि गुणत्रत । सामायिङु देसावकासिकु पौषधु अतिधिसंविभागु 
ए यारि सिक्ष्यात्रत; ईंहतणह विषह ज़ कोह अतिचार आसेवियउसु हं 
आलो । तपाचारि अनदान ऊनोद्रिता ब्त्तिसंक्षेषु रसत्यायु कायद्केश्च 
संलीनता षटूविधबाद्यतपतणह विषह प्रायथित्तु विनउ वेयावृत्यु स्वाध्यानु 
कायोत्सगे षड्विधञाभ्य॑तरतपतणः विषह ज अतीचार सु हं आलोधहुं । 
वीथाचारि संतह वलि संतह वीज्निं ज धम्मीनुष्ठानि उद्यमु नहीं कियडं सु 
हुं आलोयहूं । सम्यक्त्वप्रतिपत्ति करहु, अरिहंतु देवता सुसाधु यर जिनप- 
णीत धम्म सम्यक्त्दडङु अचरद, सागारपत्याखानु ऊचरह चडउह सरणि 
पहसरह । परमेश्वरभररतसरणि सकलकमेनिसुक्तसिदसरणि संसारपरी- 
वारसमुतरणयानपात्रमहासनत्वसाधुसरणि सकठपापपटलकवलनकलाकलितु- 
केवरिप्रणीतुधम्यैसरणि सिद संघगण केवलि श्रुत आचाय ऽपाध्याय 
सवैसाधु तरतिणी श्रावक श्राविका इह ज काह आ्रातना की हती ताह 
मिच्छा मि दुक्षंडं । पुढविकोह जीव आउकाह जीव तेउकाह जीव वाउकाह 
जीव वणस्पहकाह जीव वेहंदिय श्रेदिय चडरिद्रिय जलचर स्थलचर सेवर 
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जि जतु ताह मिच्छा मि दुकडं । पनर कमेभूमि जि मनुष्य ब्रीस अकर्ममूमि 
जि मनुष्य तीहि मिच्छा मि दुक्घदं। छप्पनर्जतरदिपतणा भनुष्य तीह भि. 
च्छा मि दुक्कडं । सातनरकतणा नारकि दक्षविध भवनपति अष्टविध व्य॑तर 
पचविध जोहृसी दैवि वैमानिकदेवा फि बहूना । दृष्ट अदृष्ट ज्ञात अज्ञात 
शरुत अश्रुत स्वजन परजन मिच्च राच प्रत्यक्षि परोक्षि जे केह जीव चतु- 
रासी रक्षयोनि ऊपना चतुगेतिकि संसारि भ्रम॑ता महं हमिथा व॑चिया 
सेदिया सीरीविया हसिया निदिया किलामिथा दामिया पाठया चकिया 
भवि भवांतरि भवसति भवसहसि भवलक्षि भवकोटि मनि वचनि काह 
तीह सेहं मिच्छा मि दुकडं । दार पापस्थान वोसिरावह इहसव्षृ प्राणा- 
तिपातु सव्व ृषावाद्‌ सव्य अदत्तादान्‌ सन्य मैथुन्‌ स्यू परिग्रह स्यू 
ब्रोधू सन्वर मान सवेह माया सव्व लोम्‌ परु दवेषु कलह अभ्याख्यानु रति 
अरति वैशल्यु मिथ्यादरौनराल्यु परपरिवाद्‌ अढार पापस्थान च्रिविधिहि 
मनि वचनि काई करणि करावणि अनुमति परिहरउ । अतीतु निदउ वतैमानु 
संवरह अनागतु पावखड । प॑चपरमेष्ठिनमस्कार जिनहासनिसार चतुदैहा- 
पूवैसमुद्धार संपादितसकटकत्थाणसंभास विदहितदुरितापहार श्षद्रोपद्रव- 
पवेतवन्नग्रहार लीलादलितसंसार सु तमद अनुसरह, जिणि कारणि चतु 
दैशापूवैधर चतुदेशपूवैसंब॑धिड ध्यानु परित्यजिउ । पंचपरमेष्टिनमस्कास 
स्मरहि, तउ तुम्हि विरोषि समरेवड, अनह परमेश्वरि तीधकरदेवि इसड 
अथु भणियउ अच्छह, अनहं संसारतणउ प्रतिभउ म॒करिसउ, अनह 
रुडधिनमस्कार हलो परलोकि संपादियह ॥ आराधना समापतति ॥ 
यदक्षरं परिभ ात्राहीनं च यद्ववे्‌ | 
न्वये तदै; सर्वं कर्य न स्वरते मरन ॥ 
संवत्‌ १३३० वपं आधिनसुदि ५ गुराव्येह आसरापह्याम्‌ ॥ 


अतिचार 


( संवत्‌ १३४० ना अरसामां टखायला जणाता ताडपत्रमंथी ) 
र 0 । 1, 1 
काठवेला पद्यं, विनयहीणु बष्टुमानहीणु उपधानहीणु ुरुनिष्हव अने- 
राकण्हहं पद्यं, अनेरहं कहं व्यंजनङ्कडु अथेक्ड तदुभयकूड कूडउ अकरं 
कानह माश्रि आगलड ओष्ठ दैवंदणवांदणह पिक्कमणह सश्चाड करतां 
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पटतां गुणतां हउ हय, अथक कहं हृद, सच अथु बेड कृूडां कहां हर, 
ज्ञानोपकरण पाटी पोथी कमली सांपुडं सापुडी आहश्ातन पयु लागउ शुक 
लागडं पठतां पर्रेष मच्छर अंतराहउ हं कीधड हृं, तथा ज्ञानदरव्यु भक्षितु 
उपेक्षितुं प्रज्ञापरापि विणारय विणासितउ उवेख्यं हूंती सक्ति सारसंभाल न 
कीधियह, अनेरह ज्ञानाचारिउ कोह अतीचारु हुड सुश्मबादरु भनि वचनि 
काह पक्षदिवसमाहि तेह सवहि मिच्छा मि दुक्षडुं ॥ 

सातमह भोगोपभोगव्रति सचित्तद्रन्यविगह खासहाह पाणही पानि 
फोफटि बहसणि आसणि सयणि न्दाणुअह अंगोहलि फलि एूलि भोजनि 
आच्छादनि जच कोह अतिचार हयउ पक्षदिवसमांहि 

बारि भेदि तपु छदि भेदि बाह्य अणसण हत्यादि उपवास आबि 
नीविय एकासणु पुरिम व्यासणं यथादाक्ति तपु, तथा अनोद्रितपु वृ्ति- 
संखेवु । रसत्यागु कायक्लिसु, संलेखना कीधी नहि, तथा प्रत्याख्यान एका- 
सणां बिपुरिमदू साढपोरिसि पोरिसिभगु अतीचास नीविय आबिलि 
उपवासि कीधह विरासहं सचित्त पाणीउ पीधञं हुई पक्षदिवसमांहि 

प्रतिषिद्ध जीवरिसादिकतणदह करणि कृत्य देवपूजा धमोनुष्टानतणह 
अकरणि जि जिनवचनतणह्‌ अश्रहधानि विपरीतपरूपणा एवं॑बहुपकारि 
जु कोह अतीचार हयउ पक्षदिवसमांहि ॥ 


सवेतीथनमस्छारस्तवन 


( संवत्‌ १३५८ मां ट्खायेला कागछना पुस्तकमांथी ) 


पहिलडं त्रिका अतीत अनागत वसमान बहत्तरि तीधकर स्ैपाप- 
क्षयंकर हं नमस्करतं । 

तदनतर पाये भरते पांचे एेरवते पांच महाविदेहे सत्तरिसड तत्कृष्ट- 
कालि विहृरमाण हृडं नमसकरउ । 

तड पिरह सोधम्मि देवलोकि बनत्रीसर लाख, बीजह हैसानिं देवष्टोकि 
अष्ावीस लाख, ब्रीजह सनतछुमारि देवलोकि बारलाख, चडत्थह्‌ भाहेद्र- 
देषलोकि आठ राख, पांचमह ब्रह्मदेवलोकि च्यारि राख, छट लाति 
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देवलोकि पचास सहस, सातमह रक्रदेवलोकि च्यालीस सदस, आमह्‌ 
सहस्रार देवलोकि छ सहस, नवम आणति देवलोकि बिसह, दसमह प्राण- 
ति देवलोक बिस, इग्यारमई आरणि देवलोकरि बारमई अच्युतदेवलोकि 
विह दउदु दउदु सउ, अनह हैठिले चचह भैवेयके इग्यारोत्तर सउ, मादिले 
भि गरैवेयके सत्तोत्तर सउ, उपहृले रिह गरेवेयकि एकु सउ, पच प॑चोत्तरवि- 
मनि, एवंकारह स्वगलोकि चउरासी टाख सत्ताणवह्‌ सहस त्रेवीस आगला 
जिनसुवन वांद्डं । अन॑तर मुवनपतिमञ्ञ्चे असुरकुमारमञ्ञचे चउसदि राख, 
नागङुमारमञ्ज्े चउरासी खाख, सुवन्नकुमारमज्से बदत्तरि लाख, वायकु- 
मारमञ्ञ्े छन्नवह लाख, दीवङुमार दिसाङमार अदिदरकुमार विञ्जकुमार 
धुणियक्रुमार अग्गिकुमार छदं मध्यभागे छहत्तरि छदत्तरि राख, एवकारह 
पातालोकि सातकोडि बहत्तरिलाख निनम॑दिर स्तवउं । अथ मनुष्यलोकि 
नंदीसर वरि दीपि बावन्न, च्यारि कुडवल्गि, च्यारि स्चकि वत्गि, च्यारि 
मानुषोत्तरि पवेति, च्यारि दृक्षार पवैति, पच्यासी पांचे मेरे, वीम गजद॑त 
पवेति, दस कुरपवैति, त्रीस सेलसिहरे, असीव क्षारसेलसिररे, सरि- 
सउ वेताद्यपवेति, एवं च्यारि सह त्रिसटटि जिणारहपडिमं, एवं आए 
कोडि छष्यन्न राख सत्ताणवट्‌ सदस च्यारि सह छियासिया तिलक 
रशासवतामि महाभदिर त्रिका तीह नमस्कार करउं ॥ 
सवेतीधेनमस्कारम्तवनप्‌ । 


गप१्‌१९०५।८५। नभ्‌ 


नमो अरिदंताणं ॥ १ ॥ भाहरउ नमस्कार अरिहंत हउ । किंसा जि 
अरित; रागदवेषरूपिआआ अरि वथरी जेहि हृणिया, अथवा चतुषषटि इष्र- 
संबधिनी पूजा मदिभा अरिहः नि उत्पन्नदिव्यविमलकेवलन्ञान, चउत्रीस 
अतिङहायि समन्वित, अष्टमहाप्रातिहायरोभायमान महाविदेहि सेति 
विहरमान तीह अरिहंत भगवत माहरउ नमस्कार हउ ॥ १ ॥ 

नमो सिडाणं ॥ २ ॥ महार नमस्कार सिड हउ । किसा जि सिद; 
ृ्टा्टकम्मैक्षउ करिउ, जि मोक्षि ग्या । आठ कमे किसा भणिग । ज्ञानावर- 
णीड १ द्रिसणावरणीउ २ वेदनीड ३ मोहनीड ४ आयु ५ नामु ६ गो्तु ७ 
अतराउ ८ ईह आठकम्मैक्षउ करिउ जि सिदिग्या । किसी ज सिद्धि; 
लोकतणह अग्रविभागि पवत्तालीस रक्षयोजनप्रमाणि जिसडं उत्ताणु छसु 
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तिसश अकारि ज सिडिसिछा, अमलनिमेल जलसंकस ज अजरामर 
स्थानु, तेह उपरि थोजनसंबंधियह्‌ चउवीसमह य विभागि जि सिड. अनंत 
सुखलीण ति सिड भणियह्‌ । तीह सिड़ महर नमस्कार हउ ॥ २॥ 

नमो आयरियाणं ॥ २ ॥ माहरउ नमसकार आचाय हउ । कसा नि 
आचाय; पचविधु आचार जि परिपालह ति आचाये भणियह । किस प॑च- 
विधु आचार । ज्ञानाचार, दश्ेनाचार, चारिघ्राचार, तपाचार, वीयो- 
चार, यड प॑चविधु आचार जि परिपारह ति आचायै भणिह । तीह 
आचाय माहरउ नमस्कार हउ ॥ २॥ 

नमो उवञ्श्चायाणं ॥ ४ ॥ माहरउ नमस्कार उपाध्याय हुड । किसा 
जि उपाध्याय; दादरांगी जि पटह पठावह्‌ । किसी ज द्वादशांगी; आचा- 
रागु १ सुथगड़ २ ठाणांगु २ समरवाउ ४ विवाहपन्नत्ति ५ ज्ञाताधम्मेकथा ६ 
उवासगदसा ७ अतगडदसा ८ अणुत्तरोयवाइयदसा ९ पण्टवागरणु १० 
विपाकश्ुतु ११ हृष्िवादु १२ ए बार आंग जि पटह पाव ति उपाध्याय 
भणियह । तीह उपाध्याय माहरउ नमस्कार हउ ॥ ४ ॥ 

नमो लोए सव्वसाहणं ॥ ५॥ ईणि लोकि जि केह अक्र साधु । यउ रोकु 
च किसड भणियह । अटा द्वीपसमुद्र पनर कम्मेभुमि । जि किसी, पांच भरत 
पांच ठेरवत पांच महाविदेह खेच्र, ईह पनर कम्मेभूमिमादहि जि के अच्छह 
साधु । कंसा जि साधु; रलनत्रड जि साधह । किसउ रत्नत्रउ; ज्ञालु दशन्‌ 
चारि थडउ रत्नत्रड जि साधह ति साधु भणियह । तीह साधु पचमहा- 
बरतपरिपाक । पचमहात्रत किसा भणियह । प्राणातिपात्त॒ १ मृषावादु २ 
अदत्तादानु ३ मेथुन ४ परिग्रह ५ रात्रीभोजनु । जि विवज्जेह ति साधु 
भणियह । तीह साधु सवी माहरउ नमस्कार हउ ॥ ५॥ 

एसो पच नमोकारो ॥ ६ ॥ एउ पच परमेष्ठिनमस्कार । पचपरमेष्टि 
फिसा । जि पूर्वोक्तभणिया अरिहंत १ सिद २ आचाय ३ उपाध्याय ४ 
साधु ५ शह पचपरमेष्ठिनमस्कार भावि क्रियमाणु हतडं किसर करइ ॥ ६ ॥ 

सव्वपावपणासणो ॥ ७ ॥ सवेपापप्रणासकारिथउ हह । ईंणि जीवि 
चतुगेतिकि संसारि भवभ्रमणु करतह हंतह भि असुभेहया उपायी पापु 
सु ईैणि पचपरभे्िनमस्कारि महामंत्नि सुमरीतह तह क्षउ हह ॥ ७ ॥ 

मगलाणं च सव्येसि पठमं होह मंग ॥ ८ ॥ ईैणि संसारि दधि॑दन- 
दूवोदिक मंगरीक भणियह । तीह मंगरीक सरवहीमांहि प्रथसु मंगल ए । 


अतिचार ९१ 


णि करणि सुभकयेआदि पदिलं सुमरेवरं, जिव ति कार्यं एहतगह 
प्रभवह ब्रददिमता हूय । यड नमसकार अतीतअनागतवसैमानचउवीसी- 
आदिजिनोक्तसार, सु तुम्हे वितेषहह हिवडातणई प्रावि अथयुक्तु ध्येयु 
ध्यातव्यु गुणेवउ पदेव । जु किंस । 
जिणसासणस्स सारो चउदसपुव्वाण जो समुदधारो । 
जस मणे नवक्ररो संसारो तस्स कि कुणह्‌ ॥ 
- अनह एहू नमस्कार स्मरता इहलोकतणा भय नास । 
यदुक्त-अडविगिरिरन्नमञ्छे भयं पणासेह चितिओ संतो । 
रखह भवियसयाहं माया जह पृत्तभंडाई ॥ 
वाहिजलजलणतक्षरहरिकरिसंगामविसहरभर्टि । 
नासति तणेणं जिणनवकारप्पभावेण ॥ 
हियहगुहाए नवकारकेसरी जाण संठिओ निच । 
कम्महगविदोघटघट्टयं ताण परिनहं ॥ 
नमस्कारस्य स्वरूपं भण्यते । णि नवकारि नव पद्‌ पांच अधिक्रार सत्त- 
सदि अक्षर, तीहमादि छ भारी हकसरि लघु । हसञं नमरकारतणउं माहातम्यु। 
एसो म॑गटनिटओ भयविलओ सयलसंतिसुदजणभ । 
नवकारपरमम॑तो संतियमित्तो सुहं रेड ॥ 
अप्पु्यो कप्पतरू एसो चितामणी य अप्पुन्वो । 
जो ्ाइ सयठकालं सो पावह सिषसुहं विरलं ॥ 
नवकारव्याल्यानं समाप्तम्‌ ॥ 
| ० 
अत्चार्‌ 


संवत्‌ १३६९ मां खेला ताडपत्रमांधी. 





तउ तुमि ज्ञानाचार दरिसणाचार चारित्राचार तपाचार वीयौवार 
पचविधआचारविषहया अतीचार आलोड । ज्ञानाचारि कालवेला पटिड 
गुणिड विनयहीनु बहूमानहीनु उपधानदीनु गुरुनिन्हवु अनेरीकन्हृह पषिडं 
अनेरड कहिड । व्यंजनकूट अक्षरकरूट कानह मात्र आगलड ओछड देववं- 
दणह पडिक्षमणह सञ्क्यामओ करतां पठतां गुणतां हो हृ, अधंकूट तदु- 
भयक्ूट, ज्ञानोपकरणि पाटी पोथी ठवणी कमी सापडा सांपडी पति आस।- 
तना पगु लागउ थुक छागउ पटतां गुणतां पदेषु मच्छर अतराह हुड कीधयं 
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हुई भवसगलाहदमांहि तेह मिच्छा मि दृकडं । मृषावादि सरसातकारि 
आलु अभ्याख्यानु दीधउ, रहसमंत्रभेदु कीधह्‌, सृषोपदेसु दीधउ, कुडउ ठेखु 
टिखिऽ, कुडी साखि धापणि मोसउ, कुणदृहसउ राडि मेडि करहु विहाविदि, 
जु कोई अतिचार मृषावादि व्रति भवसगखहमादहि हउ भ्रिविधि चिविधि 
मिच्छामि दुक्षडं। अदत्तादानि विराहडं छानरं फीटुडं रीघडं दीधडं वावरिड 
धरि बाहिरि चेत्र खलह पाड पाडासि अणमोकलाविउ चोरीच्छाहं चोरः 
प्रति प्रयोगु कीधउ, नवं पुराण रसु विरस सजीवु निजीवु मणिं, कूडी 
तृल कूडह थापि कूडड कदिड हह, अतीचार अदत्तादानि व्रति भवसगलाई- 
माटि हउ तेह सवहह मिच्छामि दुक्षडु । मेधुनत्रति लृहृडपणि आपणा विराया 
सीर खंडया सिउणह सिउणांतरि, दृष्टिविपयासु, आटमि चउदसितणा नी- 
मभेगु, अनगक्रीडा परविवाहकरणु तित्रभिाषु धरिउ दृह, अमेराज॒ कोह 
अतिचार मेथुनत्रति भवसगलाहमांहि हअउ तेह सवहृह त्रिविधि च्रिविधि 
मिच्छामि दुक्कडं । हव हियाघाहि सम्यक्त्व धरउ । अरित देवता, सुसाधु 
गुर, जिणप्रणीतु धर्म, सम्थक्त्वदं कु ऊचरउ । हिव अहठार पापरथानक वो- 
सिरावउ । सव प्राणातिपात, सव मृषावाद, सव अदत्तादान, सवृ मेथुन, सू 
परिग्रह, सवे करोधु, सवे मानु, सवर माया, सवै लोभु, रागु, देषु, करहु, अभ्या- 
ख्यानु, पैशुन्यु, रति, अरति, परपरिवादु, मायागृषावादु, भिथ्यात्वद्रिसण- 
सल्यु ए अढारपापस्थान मोक्षमागसंसगेविधनसमान त्रिविधि त्रिविधि वोसिरा- 
वउ, अतीतु निद्‌उ, अनागतु पच, वतमानु संवर । सागास्परत्याख्यानुउ । 
खमि खमाविउं मह खमिड छव्विहं जीवनिकाय । 
सिद्धह दिन्ना लोयणा नह मह्‌ बहर न पावु । | 

हिव दुक्रतगरिदा करडं। ज़ अणादि संसारमादि हींडतह हृतद रणि 
जीवि भिथ्यात्वु प्रवतौविरउ । कुतीथु संस्थापिउ, कुभगे प्ररुपिउ, सन्मे 
अवलपिड । हिवु उपाजि मेद्हि सरीर कुटुषु ज॒ पापि प्रवर्तिउ, जि अधि- 
गरण इखंऊ खल घरट घरटी खांडां कटारी अरहर पावटा कूप तलाव कीधां 
कराव्यां अनुमोध्या, ते सवे भ्रिविधि च्रिविधि वोसिरावउ । देवस्थानि द्रवि 
येवि पूजा महिमा प्रभावना कीधी, तीथजात्रा रथजात्रा कीधी, पुस्तक 
टिखाव्यां, साधर्मिकवाछल्य कीधां, तप नीयम देवव॑दन वांदणांह सज्याह 
अनेराहधमोलंष्ठानतणह विषह जु ऊजसु कीधउ सु अम्हारउ सफल हृभो। 
इति भावनापूवेकु अनुमोद्‌उ 


ए्वीचन्द्रचरितर 
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धा विश्वकल्पवह्वीवह्टीटया कल्पितथ्दा । 
परदत्तां वाभ्विलासं मे सा नित्यं जैनभारती ॥ १॥ 
, धमैधिन्तामणिः शरेष्ठो धमः कल्पटहुमः परः । 
धमे कामदुघा पेलुद्धेभः सवेफल्रद्‌; ॥ २॥ 
पप्यलगह प्रथ्वीपीटि प्रसिद्धि, पुण्यलगह मनवांछितसिद्ि ; पुण्यलगह 
निमेलबुरि.पुण्यलगहइ घरि ऋद्धवृदि; पु्यलगह शरीर नीरोगः पुण्यलगह अम 
गुरभोग; पण्यलगह कुटुंबपरिवारतणा संयोग, पुण्यलगह पलाणीयहं तुरंग पु्य- 
लगह नवनवा रंग; पुप्यलगई घरि गजघटा, चाखतां दीजई च॑दनकृटा; पण्य- 
लगड निरुपम रूप, अलक्ष्य सरूप; पुण्यलगह्‌ वसिवा प्रधान वास, तुरंगम- 
तणी लास, पूजं मन चीतवी आसः पुण्यरगह आनंददायिनी मूत्ति, अद्भुत 
रफूसि; पुण्यलगह मला आहार, अदत श्रगारः पुण्यलाः्‌ सवेत बहुमान, घण 
किस्य कटीयं पामीयह केवलज्ञान । 
एह पुष्यञपरि राजाधिराज पथ्वीचंद्रतणउ कथासंबध भणीयहं । ता 
ईणई राजुप्रमाणि रल्नप्रभापृथ्वीपीटि असंल्याता दीप समुद्र व्तेदं । तीह 
माहि परिल ज॑बृहटीप लक्षयोजनप्रमाण जाणिवड । तेह पाषलि रवणसपुद्र 
द्रिलक्चयोजनप्रमाण जाणिवड। तेहपरहं धातकीसंडद्वीप च्यारिलक्षयोजनप्रमाण 
जाणिवउ । तेह पाषटि काटोदधि समुद्र आठरक्षयोजनप्रमाण जाणिवड । तेह 
परह पृष्करवरदरीप सोललक्षयोजनपरमाण जाणिवड । तेह पाषलि पुष्करव- 
रसमुदर बन्रीसरशक्षयोजनप्रमाण जाणिवड । आगलि वारुणिग्रीप ६४ क्षयो- 
जनप्रमाण जाणिवउ। तेह पाषणि वारुणीसमुद्र एककोडि २८ रक्षयोजनप्रमाण 
जाणिवड । ईणिपरि शाण विमणा दीप सुद्र जाणिवउ । कवण कण । क्षीरः 
दीप क्षीरसमुद्र पृतद्ीप धृतससुद्र इृकु्रीप इष्ठुसमुद्र नंदीसररदीप नदीस 
रसमुद्र अरुणदीप अशुणससुद्र अरुणवरद्रीप अस्णवरसमुद्र भरुणवरावभास- 
दीप अरुणवरावभाससमुद्र इत्यादिक दवीपससुद्र असंख्यात । तेहमाहि पहिल 
जे जंबहीप, तेहनी नाभि मेस्पवैत जिसिउ प्रदीप तेह दक्षिण उत्तर 
सातकष्र चद्‌ महानदी छ व्ैधर पैत वतं । 
१२-१ 
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किसा ते क्षेत्र । भरतकषत्र ? दैमवतकषेतर २ हरिवष्षेत्र २ महाविदेदकषत्र 
रम्पकक्षेत्र ५ एेरण्यवतक्षत्र ६ एेरवतक्षेत्र ७। किसी महानदी । गंगा १ सिधु २ 
रोदिताशा नदी ३ रोहिता » हरिकांता नदी ५ दरिसलिला नदी ६ सीतोदा ७ 
सीतानदी ८ नारीकांता ९ नरकांता १० रूप्यकूला नदी ११ सुवणकूला नदी १२ 
रक्तवती १६३ रक्तानदी १२ । किस्था किस्था वषधर । दिमवतपवेत ? महा- 
हिमर्वत २ निषध २ नीलर्वत ° शुक्मीपवैत ५ शिखरीपवेत ६ । हिव जे कदिऽं 
भरतक्षेत्र तेहमाहि २५ योजनपरमाण वेतादयपवेत ३२ सह देश । शहमाहि 
साहा प॑चवीसदेशा आये, थाकता अनाय जाणिवा। ्रषभदेवतणां पत्रतणे नाभिहं 
सयलदेशा जाणिवा । ते कुण कुण कादमीरदेहा १ कीर २ कावेर २ कांबोज ४ 
कमल ५ उत्कल ६ करहाट ७ कुर ८ काण ९ क्थ १० कोश्क ११ कोसल १२ 
केरी १९ कार्त १४ कारूष १५ कछ १६ कणाट १७ कीकट १८ केक्रि १९ 
कोरुगिरि २० कामरूप २१ करूकण २२ कुतर २३ काठिग २४ करकट २५ 
करर्कढ २६ केरल २७ घस २८ षपेर २९ पेट ३० गौड ३१ अग ३२ गौप्य ३१ 
गांगक ३४ चौड ३५ चिद्धिर ३६ चेय ३७ जाटंधर ३८ टंकण ३९ कोडि- 
थाण २० डाहल ४१ तुंग ४२ ताजिक ४३ तोखल ट दराणे ४५ दडक ४६ 
देवसम ४० नेपा ४८ नत्तक ४९ चाल ५० पष्टुव ५१ पुण्ड ५२ पाड ५३ 
्रस्थग्रथ ५४ अबुद्‌ ५५ बश ५६ ब॑भीर ५७ भ्य ५८ मारिष्मक ५९ महो- 
द्य ६० ुरुड ६१ मुरल देर मेद्‌ ६३ मर देण मुद्गर ६५ मंकन ६९ महव ३७ 
महाराष्ट ६८ यथन ६९ रोम ७० राटक ७१ लाट ७२ ब्रह्मोत्तर ७२ ब्रह्माव्त 
७४ ब्राह्मणवाहक ७५ विदेह ७६ वंग ७७ वैराट ७८ वनवास ५९. वनायुज ८० 
वाल्हीक ८१ वह्ुव ८२ अवति ८३ वहि ८४ दाक ८५ सिहर ८६ सुम्ह ८७ 
सुपर ८८ सौवीर-८९ सुराष्ट्र ९० सुहृड ९१ अस्मक ९२ दण ९६ हर्माक ९४ 
ह्माज ९५ हंस ९१ हृहुक ९७ हरक ९८ एव देहा अद्राणू अनह आदन हाबस 
सुगदिसुं धनगिरि सीकोत्तर चोलनाट पांड्य तालीउ श्रिहूति मोट महाभोट 
चीण महाचीण वंगाट षुरसाण मग्ध वच्छ गाजणाप्रमुष अनेक देशा वते । 

तीहमाहि वषाणीयह मरदृषदेस । जीणह्‌ देसि भ्राम, अत्यंत अभिरामः 
मला नगर, जिहां न मागीयहं कर । दुगे, जिस्यां हह स्वगे; धान्य) न नीप- 
जह सामान्यः; आगर, सोनारूपातणा सागर । जेह देसमाहि नदी वह, रोक 
सुषहं निवैहईं । इसि देदा, पण्यतणउ निवेहा, गरूर प्रदेहा । तीणि देसि 
पहुठाणपुर पाटण वेह; जिहां अन्याय न वत्तेहं । जीणहं नगरि कउसीसे करी 
सदाकार पाषलि पोढड प्राकार; उदार, प्रतोटी दार; पातारुमणी धाह, महा- 
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काय पादै, समुद्र जेहतु भाद; जे रिह कलासपवतसिऽ वाद, इस्या सर्वज्तदेव- 
तणा प्रासाद; करं उषास, लक्ष्वरीकोरीध्वजतणा आवास; आनंदहं मन, 
गरुउं राजभवन; ऊपरि अषंड, सुवण्णेमय दंड, ध्वजपटल लहलहहं प्रच॑ड । 
जेह्‌ पाटणमाहि अनेक आश्चये वापरहं, चउरासी चउहटां कलकलाट करई । 
किर्ां ते चउहशां। सोनीदी १ नाणावरहरी २ जवहरीहदी २ सौगंधीयाहरी 
४ फोफणिया ५ सत्रिया ६ पडसूत्रिया ७ घीथा ८ तेलहरा ९ दंतारा १५ 
वलीयार ११ मणीयारहटी १२ दोसी १३ नेस्ती १४ गधी १९ कपासी १६ 
फडीया १७ फडीहटी १८ एरंडिया १९. रसणीया २० प्रवाटीया २१ त्राबश्ट 
२२ सांषहडा २३ पीतलगरा २४ सोनार २५ सीसाहडा २९ मोतीप्रोयां २७ 
सालवी २८ भीणारा २९ कुंआरा ३० चुनारा ३१ तुनारा ३२ कूटारा ३३ 
गुलीयारा ३४ परीयटा ३५ धांची ३६ मोची ३७ सुरै ३८ ोहटिया ३९ 
लोढारा ४० चीत्राहरा ४१ सतृआरा ४२ कागरीया ४२ म्यपहरी ४४ वेशया 
४५ पणगोला ४६ गांछा ४७ भाडसुजा ४८ बीषाहडा ४९ त्राबडीया ५० 
भहंसायत ५१ मलिन नापित ५२ चोषा नापित ५३ पाटीवणा ५४ त्रांगडीया 
५५ वाहीव्रा ५६ काठवीटीथा ५७ चोषावीटीया ५८ सूषडीया ९९ साधरीया 
६० तेरमा ६१ येणडीया ६२ वसाह १३ साधूआ ६४ पेष ६५ दी पदै 
दालीथा ६७ द्उदीआ ६८ सुंजकूटा ६९, सरगरा ७० भरधारा ५१ पीतख्ृडा 
५२ कसारा ७३ पत्रसागीआ ७४ षासरीआ ५५ मजीटीया ७९ साकरीथा ७७ 
सावूगर ७८ लोर ५९ सूव्रहार ८० वणकर ८१ तंबोली ८२ कंदोह ८२ बुडि- 
हटी ८४ कुत्रिकापणहटी एवं चउरासी चयउहटां जाणिवा । 

जीणहं नगरि अनेक पामीयहं रत्न, जीहतणां कीजहं यतन । किर्या ते 
रत्न । अश्वरत्न गजरत्न पुरुषरत्न श्रीरत्न अनह पद्मराग पुष्पराग माणिक 
सींघलिया गुरुडोद्रारमणि मरकत ककतम वञ्र वेह यन्द्रकांत सूयेकात 
जटकांत दिवकांत च॑द्रपरभ साकरपरभ प्रभानाथ अहोक वीतशोक अपराजित 
गंगोदक मसारगह् हसग्भै पुलिक सौगंधिक सुभग सोभाग्यकर विषहर 
पृतिकर पुष्टिकर शाचु्र अजन ज्योती रस श्युभरुचि श॒लमणि अंश्ुकालि देवा- 
नेद्‌ रिषटरत कीटप॑खि कसाउला धूमराह गोमूत्र गोमेद र्सणीया नीला तृण- 
चर॒खहृगह वज्नधार षटूकोण कणी चापडी पिरोजा प्रवाला मोक्तिकप्रषुख 
रत्नेकरी दीसहं भरियां हाट, अनेकसुवणैमय घाट; पहली वाट, चालह्‌ घोशं- 
तणां घाट, लोकनहं नहीं किसिड उचाट । जिह पुण्य विकालः) तीसी पोसारः; 
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जिहां छात्र पटहं चउसाल, तिसी नेसाटः; जिहां अध्यात्मतणी वात ट, तिसां 
अनेक मह; जिहां लोक जिमई अपार, तिसा सन्रुकार; जिहां पाणी पियह सवे, 
तिसी पव; निहां रमलि कीजहं स्वभावि, तिसी वावि; जिहां आनद हअ, 
तिसा कू; पद्मवनखडमंडित प्रवर, महाकाय सरोवर; जिहां रंगि कीज 
रयवाडी, तिसी वादी; जिहां सीतल फुरकड पवन, तिसां पाषलियां वनः इसु 
अन्यायरहहं दारण, पृरथ्वीपीटि प्रसिड पुहिठाणपुर पारण । 

तीणि पाटणि राजाधिराज पएृथ्वीचद्र इसिहं नामिहं राज्य प्रतिषालह, 
भुजबलिकरी बहरी वगे टाटहं । जीणि राजा गौडदेशनउ राउ गांजिउ, भो- 
टनउ भांजिउ; पचाटनउ राउ पाड पहं, कानडदेसनउ कोटारि सुल, 
होरसमुद्रतउ दोयणां टोयह, बाबरउ बारि बहठउ टगमग जोयह चोडनउ दंडि 
चांपिउ, कारमीरनउ कांपिउ; सोरटीयउ सेवह, तुडि न करई देव; अगदे- 
सनउ अगि भलगह, जाटंधरनउ जीवितन्यकारणि रिगह; घणुं किस्य कही 
यह, रिपुङ्कलकाटकेतु शरणागतवञ्रपंजर पंचम लोकपाक । जीर्णं रिपु स्वे नि- 
धाव्यां दुगे सवे आपणा कीधा, वयरीनहं देसवटा दीधा । इसिरं निःकटक सा- 
प्राज्य प्रतिपालह्‌ । तेह नरेग्वरनःं बुद्धिनिधान, परमहंसनामि प्रधान; जेउ सदि. 
जिह रूपिहईं शूडउ, पाटरिं नहीं कूडउः; राउलड अथं सारई, लोक ऊगारहः, 
वयरविग्रह बारह; पालं दीन दुस्थित निराधार, करह साधुजन उपगारः; शाखि 
शासि कुराल अपार, गुहिर गंभीर, अतिरि धीर; मुहि मींठडं भाषह, काज 
कीधां जि ६.यह्‌; चिहु बुहितणडं निधान, सविहूं अमात्यमाटि मूखिगु प्रधानः, 
रायतणड प्रतिदारीर, इसिडं ते मत्रीश्वर; नरेभ्वररहह, रशिवमय सुषमय क- 
त्याणमय दिवस अतिक्रमं । | 

अन्यदा प्रस्तावि राजा रातितणहं प्रस्तावि स्वप्न एक दीएउ, जेहनडं 
फल छह अत्यत भीरं । किंसडं ते खप्न । हसिञं जाणह नरेश्वर सुबणवणै- 
कांति, देवरहहं मन भ्राति; षलकते नेऽरि इकते कुंडलि हाधि वरमालः, 
अद्धेधसमभालः; रूपि विशाल, इसी बालदेवी देषह भूपाल । जेतलह तेहतणी 
वरमाला कटिकंद्लि लागी, तेतलहं रायनहं निद्रा भागी; जागिउ नरेश्वर 
चींतवह अलवेपर । किसिड सप्नतणड घट्‌ विचार, तेतछह प्रभातावसः 
रि हूड भांगलिकरंख तण ओंकार हआ तिवलितणा दकार, शरदंगतणा 
धोकार; भटतणा माभालिक्यध्वनि, राजा आनंदिऽ मनि; शुभहेतु खप्नतणड 
मनि विचार धरी, पारक परिहर; क्षणु एक राजा महाषाडह आव्या । मह 
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सिउ विनोद नीपजाव्या पच्‌ लानमल्ननादिक प्रभातकरणीय कीधु, याचकर- 
हह दान दीधडं । ति वारं गणनायक दण्डनायक पायक वृत्तिनायक वहीवाहक 
तलवर माडम्बिक कोटुबिक इन्दरनाली फूलमाली धातुवीदी मन्तरवादी तन्त्र 
वादी यन्त्रवादी कपटाइत चपटाहत अङ्करक्षक अङ्गमक मीठाबोला सुदाबो- 
ला कथाबोला साचाबोला जूटाबोला अनह अनेक राजरानेभ्वर मण्डलेश्वर सा- 
मन्त तंत्रपाल तलवगे चठरासीया महामात्य मन्त्रीश्वर श्रीगरणा वयगरणा 
धमधिगरणा सेनाधिपति आगरीया व्यवहारीया राजदारिक भण्डारी 
कोठारी कायडभण्डारी पूगभण्डारी रसोईा पाणहरी भरष्टि साथवाह पीठम 
वारवधू वीणकार वहाकार उतिकार आउजी पवाउजी पटाउजी आलवणकार 
लाक्षणिक तार्विक छान्दसिक सुखमाङलिक वैग्र ज्योतिषी पाहरी षड़धर 
कुन्तधर धनुधर छच्रधर बाटकहार सेजपाल धरैयात पण्डित कवि लेखक 
योध महायोघ माठ मसाणी पाण्डव परंतारप्रमुखसकलरोकि करी सभ्रीक 
राजा राजसभां बहा । 

राजसभा किसी छह । जीणि राजसभां कुंकुमजलि छटा दीधी ऋ, 
विविधमुक्ताफलि चतुष्क परिया छ, कपूरतणा शंख आटिष्या छ, कृष्णा- 
गरजबाधितणा परिमल महमहहईं ई, मोतीतणी सिरि रदरहहं छ, एूलपगर 
भरिया छं, कटीप्रमाणपायषीटसंयुक्त पुरुषप्रमाण सुवणेमय सिंहासन 
मांडिडं छई । तीणि सिदहासणि राजा बहटा । किंसउ राजा दीसह्‌ छ 
मस्तकि श्वेतातपत्र छह; पासहं दलं चामर पवित्र, वाजहं विचित्र वादित्र; 
मतक मुगट, कानि कुण्डल, हृदपि हारादहार, महाउदार, धनदतणउ 
अवतार, रुपतणु भण्डार । धणडं किसिडं कहीयह । जिस एृथवीरोकतणउ 
इन्द्र, जिसउ सोलकलासम्पूणे चन्द्र, इसउ दीसह छह एृथ्वीचन्दर नरेन्द्र । 
तिसिह अवसरि प्रतीहार आविड प्रणाम नीपजाविउ । राजांसाष्ी दष्ट 
दीधी, ऊणि वीनती कीधी; जी अयोध्यानगरीहतड दृत तम्हारह दवारांतरि 
आविंड ममितणहं उत्सादि, जह हह देस तु मेल्हडं माहि । हउ राजा- 
तणड आदेस, दति कीधउ सभामाहि प्रेस । रायरहह कीधउ जहार, अलं- 
करिडं योग्य आसण उदार । राजा दृतरहईं बहुमान दीध, कुदाल प्रभ 
कीरं । आनन्द्‌ ऊपनउ अत्यन्त, हिव दूत वीनवह कायं विदोष चन्त । 
जिहां लोकरहहं नही किसिउ ज्षेहा, जिहा नही वहृरीतणउ प्रवह, पुण्यतणड 
निवेश; अनेक प्रामनगर, सोनारूपातणा आगर; मनोहर छ कोसलादेस । 
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५९ छोकव्यवहार ६० वहीकरण ६१ वारितरण ६२ प्रप्रहेलिकाज्ञान ६३ 
धर्मध्यान ६४ ए कदीयहं सवेकलाविज्ञान, जाणह सकल शास्र वषाणह्‌ 
चसह विज्ञान । 
इति श्रीजश्वल्मच्छे श्रीमाणिक्यसुन्द्रपसूरिविरचिते श्रपृथ्वी चन्द्रचसि 
वागिलासे प्रथमोह्ठासः। 


द्ितीयोह्यापः 


हिव ते कुमरि, चडी यौवनिभरि; परिवरी परिकरि, कीडा करं 
नवनवी परि । इसिहं अवसरि आविर आषाह, इतरगुणि सबाढ; काटहयह 
लोह, घामतणडउ निरोहः; छासि षी, पाणी वीधाह मारी; विस्तरिउ 
वपषोकाल, जे पंथीतणड काल, नाठउ दुकाल । जीणिह वषाकालि मधुरध्वनि 
मेह गाजह, दु्भिक्षतणा भय भाज, जाणे सुभिक्षमूपति आवतां जयदक्षा 
वाज; चिहू दिसि बीज लहर, पंथी घरभणी पुरह्‌; विपरीत आका; 
चंद्रसुये पार्थास; राति अधारी, लवहं तिमिरी; उन्तरनउ उनयण, छायउ 
गयणः; दिसि घोर, नाचह मोर; सधर, वरसह धाराधरः; पाणीतणा प्रवाह 
षलहरुहं, वाडिऊपरि येला वल, चीषलि चाटतां राकट स्खल, रोकतणां 
मन धम्मेऊपरि वल; नदी महापूरि आव, पृथ्वीपीठ छाव; नवां किसलय 
गहगहहं, वह्ीवितान रलह; कुडबीटोक माचट, महात्मा बहढा पुस्तक 
वाच; पवेततड नीह्यरण विष्टरं, भरिथां सरोवर फएूटह । इसिह वषौकाटि 
राजा सोमदेवतणऽं कराविऽं सरोवर भराणु, समुद्रसमाणडं; वधावणीड 
धाथउ, राजाकन्हृह आय; राजा मनि गहगहतऽ, सरोवर जोहवा पृहूतउः 
दीठडं भरिडं सरोवर, ऊपनउ आनंदभर; जोसी तेडी महोत्सवतणुं सुहूतत 
लीधड, अभीष्ट जनरहहईं तेडरं कीधड; इसिडं करतां आविउ आसो मास,दिसि 
सपकासः; कभलवन उष्स, हंसतणु विलास; कादव सकद, नह निरगेलपणडं 
मूकई; विकसहं कुसमकली, परमेश्वर सवेज्ञ प्रूजतां पूजह मनतणी रली 
तिसिह आसोसुदि पचमीतणह दिवसि भोटह आडबरि नरेश्वर सरोबरतणी 
पालि पदता, धजपट दीसह रहलहता । 

तिसिह समह अनेक ब्राह्मण भिलिया । क्वण ६} । दुवे भ्रिवाडी 
व्यास पाठक देवाईत मोषारत सराईत च॑द्राहैत देवशम्मे यज्ञराम्पे 
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सोमहाम्म श्रीधर देवधर गंगाधर गदाधर लक्मीधर श्रीवच्छ पद्मनाभे पुरुषो- 
तमप्रसुख ब्राह्मण मिलिया, शांति करिवानहं कारणि कलिकलिया; गले ्रागा, 
वेदध्वनि उचरिवा लागा। जे ब्राह्मण १८ पुराण १८ स्मरति जाणह । ते कस्या 
पुराण । भागवतपुराण ? भविष्योत्तरपुराण २ मत्स्यपुराण २ मार्डेयपुराण ४ 
विष्णुपुराण ९ वाराहपुराण ३ शिवपुराण ७ वामनपुराण ८ ब्र्मपुराण ९ 
ब्रह्मपुराण १० ब्रह्मवेवततेपुराण ११ आम्रयपुराण १२ पद्मपुराण १६ चिग- 
पुराण १४-नारदपुराण १५. स्कंदपुराण १९ कूमेपुराण १७ गरुडपुराण १८। 

ते किसी स्मृति । भानवीस्मृति ? आत्रेथीस्पृति २ वैष्णवीस्मृति २ 
हारीतकीरख्रति ४ यान्नवस्कीरणति ५ रानेश्वरीस्मृति ६ अगिरास्मृति ७ 
आपस्तंबीस्सरति ८ सांवत्तैकीस्मृति ९ कात्यायनीस्मृति १० वृहस्पतीसमृति 
११ पारासरीस्मरति ५२ रशखीस्मृति १२६ यिषितास्मृति १४ दाक्षीर्श्रति १५ 
गौतमीस्प्रति १६ दातातषीस्परति १७ वारिटीस्पृति १८। 

तिसिह रल्रमजरी कुअरि राजारहहं वीनतती करावी, तिहां कुतिग जोहवा 
आवी । जेहतण परिवारि, सषी अनेकप्रकारि; कस्तूरिका कपूरिका लीलावती 
पद्मावती चंद्रावती चंद्रउली च॑पू हंसी सारसी वशलीप्रसुम्ब अनेक सषी वरह । 
तीं सहित तिहां आवी । पितारं प्रणाम नीपजावी उत्संगि ब्रहृी, दिव्य 
रूप देषी रायतणह मनि चिता पडी । एटयोग्य कवण वर, कि नर, कि विधा- 
धर, इसी चींतवतहं नरेश्वर, सरोबरभणी दि दीधी । तु निमेल जलि, बहा 
कमलि; ईस करहं रमलि, च्यारह दिसि वासीहं परिमलि; कारड कुरज कल- 
हस कलगलह, ताप ददं; मोर वासह, सप नासह; आङि पषींभा तरह, ब्राह्मण 
लान कर; माहि दातपत्र सहस्रपत्र कमलवन, दीसतां प्रीति पमाडहं मन; देरी 
दंडकलस श्चलहलई, ल्टरि अछलं । हम जोतां राजदंस एक सरोवरषटतउ उडी 
बहठउ राजातणहं हाथि, निहालिड नरनाभि । तु रूडडउ रूपव, सलीयामणडउ, 
सोहाभणड; श्वेत, छावण्योपेत; जिसिडं लकष्मीदेवतातणउ चमर, जीणहं मोही- 
यहं अमर, कुंदकुसुमस्तवकसमान प्रधान पक्षिकुलावतंस । हसिउ हस कुति- 
गकरी कुमारी लीधड, राजा दीधड । जेतलहं जोह कुमरी, तेतलह हसि 
जिमणी पांष विस्तारी; कुमरि पांषमादि घाती, भरीपरि साती । उपडिड सु, 
तत्काल पडि ध्वंसु । धसमसतड ठिउ राउ, कहं धाड धाड, बिड नी- 
साणि घाउ। राउतपायक्र षलभिया, वीर सवि मिलिया । धां राणा, ब्राह्मण 
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घरभणी उजाणा; दवे नाठा, सवे च्रिवाडी श्राठा । बब पडी राउ धायउ हस 
पूरिहं जेतलई, हंस धाह पहटड कमलमाहि तेतलं । ञे वारू, ते पहा सरो-. 
वर माहि तारू; समग्र सरोवर गादिउ, पणि हस न साहिउ। निश्वास मेर्दी 
राउ पाड वलि, परिधडउ परिवार मििड । राणी ते वात जाणी, मूरा 
पामी सप्राणी, सचेत कीधी छांटी छादी पाणी; राजा आवासी आन्या 
कन्यातणुं दुःख धरता छ मास अतिक्रमाया । 

तिसिह आविउ वसंत, हृड रीततणउ अत, दक्षिणदिसितणउ रीतं 
वाउ वाह, विहसहं वणराह । 

सव्वे भहा मासडा पण वहसाह न तुह । 
जे दवि दाधा रुषडां तीह माधह फु ॥ 

मउरिथा सहकार, चंपक उदार; वेउल बकुल, भ्रमरकरुल संकुल, कल- 
रव करं कोकिलतणां कुल । प्रवर प्रियंगु पाडल, निमेल जल, विकसित क- 
मल; राता पलास, सेवती वास; कुद मुचकुद महमहई, नाग पुन्नाग गगर । 
सारसतणी श्रेणि, दिसि वासी कुसुमरेणि; लोकतणे हाथि वीण, वश्नाडंबर 
द्रीणा; धवल श्रुगार सार, मुक्ताफलतणा। हार; सवौगसुद्र, वनमाहि रमह 
भोग पुरंदर । एक्कि गीत गवार, दान दिवारहं; विचित्र वादित्र वाजई, रमलि- 
तणां रंग छाज । एकि वादि फल चूटहं, वृक्षतणा पटव षृ; दीडोलं टीचर, 
कीटतां वादि जलिद्रं सीचह; केलिहरां कउतिग जोभहैप्रीतम॑त होधह । वनपा- 
लकि अवसर रही वसंत अवतरियातणी वात्तो कही । राज सोमदेव अव्या 
वनमाहि; तेह जि सरोवर देषी ईुअरि सांभली मनमाहि । तेतलं पुरुषि 
एकः तेह सरोवरहूतुं एक कमल ठह रायरहह दीधउ, राजा हाथि लीघडं। 
तेतलहं तेह जि कमलमध्यहूती नीसरी रत्नमंजरी कुमर, दीरी नरेश्वरि। 
दुःखतणां व्याप चूरियां, लोक आश्वये पूरिय।। नगरमध्य वातौ जणावी, राज्ञी 
कमललोचन। आवी । दीठी बेदी, हह परमानंदतणी पेटी, परिवरी चेदी। तिहा 
माडिया वधामणा, महोत्सवि करी सुहामणां; विचित्र वादित्र वाजिव। लागा। 
ते क्वण कवण । वीणा विपंची वहुकी नङुलोष्टौ जया विचित्रिका दस्तिका 
करवादिनी कुग्जिका घोषवती सारंगी उरदबरी त्रिसरी ह्ंषरी आलविणि 
छकना रावणहत्था ताल कसाल घंट जयद श्ठरि उंगरि कुरकचि कमरउ 
घाघरी द्राक डाक ठकि धृस नीसाण तांबकी कडि सेह्यक कांसी पारी 
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पा सांष संगी मदन काहल भेरी धुंकार तरवरा । हैणिपरि मूदंगपटुषडहप्रसुष 
वादित्र वाज्यां, दुःख दृरि ताज्यां । हकवीस मृष्ना इगुणपंचास तान, इस्यां 
हहं मीत गान; याचक योग्य प्रधान वश्रदान । किस्यां ते वख । सूधिला संग्रा 
मां दाडिमां मेचवनां पाडरां जादरा कालां पीयलां पालेवीयां ताकसीनीयां 
कपूरीथां कश्ूरीयां एूदडीयां चउकडीथां सल्वलीयां ललवलीयां हसवडि 
गजवडि उडसाला नम॑ पीठ अटाण कताण श्चुना श्चामरतली भहरव सुडभहरव 
नलीबद्धप्रसुख वश्न जाणिवां । ईणिपरि महोत्सवभरि, साधि कुमर, नरेश्वर 
पहता नगरि । मनतणह उष्टासि, आव्या आवासि। रायरदृह कुमरीतणऽं 
स्वरूप विमासतां ऊपनी आकारावाणी, ए वात्तौ कहिस्यहं केवलनाणी । राजा 
तां आश्चये धरतहं हत प्रधान तेडाविडउ, तिहां आविउ। ते प्रणाम करी बह 
ड तउ राजां बोाविउ। रे मंव्रीश्वर विचारि, पाणिग्रहणयोग्य दह रत्नमजरी 
कुमारि । तु मडावीयह्‌ स्वयंवर, मेरीयहं सवे नरेश्वर, कन्या आपणी इच्छा 
वरह वर । इसिउ आलोच कीधउ, तु राजा सविहूं दतर आदेशा दीधड,; जु 
को पृथ्वीपीटि राय नइ राण, तम्हे जाणउ, ते समग्र णि स्थानकि आणउ। 
तिवारपूठिहं स्वयंवरमंडप सूत्रधारपाहि कराविवा मडाविउ, ह्‌ तुम्हकन्हह 
आविउ । दिव तुम्हे तिहां पाड धारउ; ए वीनती अवधारउ, राजासोमदेवतणह्‌ 
म्रनि आनद वधार । 


हसी वात्तौ सांभली तहु बहुमान देतु कटक र राजा प्थ्वीचंद्र 
स्वयंवरभणी चालिउ, कटकभारि पातालि रोष नाग दालिड । दाधीया घोडा, 
नहीं थोड(। किस्या ते हाथीया छह । सिहर्दीपतणा, ज जनगरतण, भद्रजातीकः 
उष्टुलितसंडादड, प्रचंड, पर्वतसमान, जरधरवान, चपलकान, मदजल श्रता, 
आलि करता, अतुलबल, उच्छरुखल, गलग्नित करता गजेद्र सांचरियां, तर- 
तेजी तरवर्थिा । किला ते । हयाणा भयाणा कूकणा कास्मीरा हयठाणा प- 
ठाणा सरस्य सींघऽरा केकाहला जाहला उत्तरषथा पाणीपधा ताजा तेजी 
तोरक्षा काच्छरृला कांबोजा भाडेजा आरट वाल्हीकज गांधार चपिय तैतिल 
गन्त आजमेय कांदरेय दरद सौवीर क्षेब्रश्ुद्ध प्रमाणह्युड चपल सरल तरल 
उचासणा परीछणा । जोयउं सहं, बपूक्रारिया रह; वाकी द्रेटी, सभर पठि; 
छोटे काने, सूह वानि; सहरनी ललवलाई नीढटनी कलै, पूतणी भय- 
ताईै; पलाणतणी सामं्राई; वाकी तुंडवालि, बहुली पेटवाकि, सुहि रुधा, 
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आसणि सधा; हसमंत हयरेषारवि अंबर बधिर करता । सुरवीर साहसिक 
कटू किरडिया किहाडा नीरडा सेराहा कविला धूसरा मांकडा दोरीया 
बोरीया द्ादहावततैव्यजनगुणि शोभित शाटिदोत्रराख्रप्रणीतलक्षणलक्षित । 
ससह धस सारि पहसई, जई, दउडदं। जिस्या सूयत्तणा रथ ददा हृहं तिस्या 
अनेक तुरंगम सांचरिथा । तउ पायक परिया । कस्या ते पायक । सूरवीर 
विक्रांत दुदौत षड़ षेडे टीपे श्रमहं, वयरीरहदं आक्रम; पवनवेगि पुलि, योधस्य 
जडहं, सेष्टं कुत तोमर ताक, वयरीरदहं हाक; बेटा लामी, न मेल्टई 
स्वामी; नवनवां आयुध लिड; एक वार आकाशा पडतां चाह दिह । किह 
न दीसह्‌ थाका, जीह गई इदं जयपताका; जे धा परह उच्छलहं । इस्या 
पायकनी भिटी कोडि, जींह मादि नहीं षोडि । हिव रथ विस्तरिथा । किर्या 
ते रथ । चपलतुरंगमलूता, सुखिहं सुम चारं माहि बहटा सता; छत्रीसे 
दंडायुधे भरिया, वायुवेगि सांचरिया; धडहडाटि धरामंडल धंधोल, रजमाहि 
रविर्विब रोक; अपरि धन लदलईं, जाणे देवसंबधीयां विमान गहगहई, 
धां वाज, वयरी भाजहं; मुत्तिर्वता जिस्या मनोरथ, इस्या अनेक सांचरिया 
रथ । ईैणिपरि चतुरंग दल चालतां हृतां नरेश्वररहहं वादहं अनेक ग्राम नगर 
आवहं, लोक नवनवां मेदणां नीपजावह । मागि जातां आवी एक अटवी । 
हिव ते किसीपरि वणविवी । जेह अट्वीमाटि तमार ताल हंताल 
मादर खजूर असेन चंदन चषक बकुल विचिकिल सहकार कांचनार जांबू 
जंबीर वानीर कणवीर कीर केलि करदब निव नारिग नारीयरि द्राष दाडिमी 
देवदार अकु ककिलि नाग पृन्नागवही यूथिका मालती माधवी जपा 
मरुवक दमनक पारधि केतकी मुचकुद कुद मंदार तगर सेवध्री राजगिरि 
सिरीषां सीबलि सिरघू सीसमि साग दींडसार आक आकमंदार कपित्थ बील 
बहिडां करण वरण धव षदिर पलादहा वड वेडस पीपल पीँपरि ऊवर कटंबड 
धाहूडी धामण षीप पेजड षीरणीं कहर करंज बाउ बीजुरी आमली आंषिरी 
बोरि ईगोरि गोरडीयप्रमुख वरक्षावली दीसह, बीदेतां सुथतणां किरण 
मादि न पसं । अनहं किदांहं सिवातण। फेत्कार, घूकतणा धूत्कार; व्याघ- 
तणा धुरहराट, न लाभईं वाट नइ धाट; माहि वानरपरंपरा उर, मदोन्मत्त 
गजेद्र गुलगलह; सिंहनाद भयभीत मयगल षरुभलहं । जिस्या दवि दाधा 
पील, तिस्था भील। सूअर धुरक, चीरा षुरकटं; वेताल किलकिलहं, दावानल 
प्रज्वल; रींछ साधर, विशुतणा युथ विचरहं । हस्ती महारौद्र अटवी । 
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तेहमादि नरेश्वरतणां कटक न लह माग, न लह नदीतणा ताग: न 
सकड चाली घोडा हाधी, न को जाणड्‌ साधी। विषम पतमाला, डावी जिमणी 
दवतणी ज्वाला, जई न सकद चडिया नह पला, तेतलहं दीसिवा लागा भील 
त्यत काटा । तिवारहं राजापृथ्वीचंदर चीतविडं आवी विषम वेला, जई थाई 
भील मेरा; तु किम शच्लीयह्‌, जह परदल न बृ्षीयहं । जेतलहं राजा इसिञं चीत- 
विऽं तेतलं ते कटक अटवीपरि हह पारि पहतु, मनि गहगहतुं। आगलि नगर 
एक देष, ते हषे फुणतणट्‌ रेष । सते कटकीया लोक आश्चयं धरई, परस्परं 
हसी वात करदं । कुणिं काह जाणिडं, ए कटक इहां कुणि आणि; दैव 
23, पणि देव दाणव कोह तूठउ; जीणहं एवटु सानिथ्य कीधञ, हेलांमाच्र 
कटक हहा लीधडं । अथवा राजा पृथ्वीचद्र धन्य, जेयं गरूर पुण्य । जेह 
कारणि हस्यं कद । जे गया विदेसि, पडिया दि; ताणीया पाणीनह पूर, 
आक्रम्या क्रूर; चा॑प्या सधरि, डसिया विषधर; धरियां राह, भेल्या धणे धाह; 
मुरडिथा मोगे, दृहविया रोगे; उपाडिया बंदि, पडिया विदि; तीदं सविहु- 
नह धमेनउ आधार, ए साचउ विचार । लोकरहं हसी वात करतां राजाह 
तिहां आंबावृक्षदेठलि आव्या, उतारा नीपजात्या । तेतलह धातु, पुलतु, 
पाछड जोतउ, कायरपणह रोतउ; पुरुष एक नरेभ्वरतणःई शारणि पउ । तेतर 
तूभारि ताकता, दणिहणि भणी टाकता; केह पुरुष आध्या । तेहह राजा 
बोलाग्या। आपु ए चोर, महाकटठोर, ञे एहनहं राषह ते ढोर। तिवारहं राजातणे 
सेवके कटिं अरे ए कीहं राजा एृथ्वीचद्र एहस्यं पहूची न सकहं हृ । तिवा- 
रई ते पुरुष कदिवा लागा । नरेश्वर पदिरड वात अवधारउ, तउ चोर उगार । 
अम्हे तलार, करडं नगरतणी सार । पुणि ए चौर, ददानत अपारः; ए विवि. 
धवेसि हेरह, बोाविड बोल फेरह; चडह मालि अटाटि) पहसह परनालि 
पालि; कमाड  उघाडड, पुणि सतु कोह न जगाडह, अघोर निद्रा दिह; कान- 
कोटना आभरण लिह; कटारी पायवंधन वाह, पवतप्राय केकाण काद; 
चिं चोर पवाड, राउला भंडार फाडह; दीसह दिसि शत, पुणि रात्रिं 
साक्षात्‌ कृतान्त; विणासीतउ न मानं चोरी, बांधहडं वादी जाह दरी; लोह 
सांकल त्नोडह्‌, घडी न रदं षोड; हाकिड ऊजाह, रुधिउ धसी धाह, करि 
कीधह्‌ करवालि, जाह कोकलक्षविचालि; गढमदिर साड, धोजि अष्‌ । 
इसयु ए चोर गढनह परनालि पहसतड लाधञ, पाड बाध, दति दोर त्रो 
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नाठउ, तुम्हनहं शरणह पहृउ । पुणि ए पापी, जीणि प्रजा सतापी; ए तम्ह म 
धापउ, अम्हरहहं आपउ । नहीतु घायप्रहार देसि, प्राणि ठेसिरं । अम्हा- 
रउ ठाकुर सपराणउ, तेह आगलि कोई राय नह राणउ । सांभर्उ ए वात, 
ए आगलि दीसह पद्मपुरनगर महाविख्यात । तिहां छह राजा समरकेतु, अति- 
सचेतु, वयरी प्रति साक्षात्‌ केतु । जेतरुह तेड ए वात जाणिसिह, तेतर 
प्ाहरा अ्हुकारतणउ अत आणिसिह । एह कारणि चोर आपी निदांष थाउ, 
पह तुम्हे भवह तिहां जाउ । इसी वात्ता सामी आपणां सुभश्साम्हडं जोई 
राजा परथ्वीचंदर हस्या, तउ ते सुभट उल्दस्या । टिया ते वीर, ताकवा रागा 
तोमर तीर । नाठा तार, नासता पिह वाजह प्रहार; नीट ते जई नगरमा- 
हि पटहा, तु नाभिहई सास बहटा । जह वीनविउ समरकेतु राउ, देषाडहं आ- 
पणडउ घाउ । समरकेतु राजा कीधउ कोप, हउ दव निरोप; तत्काल साम- 
हिं दल, भिरं सुभट सबल; वाजहं प्रयाणमेरी, बीं वयरी; पारहस्ति गु- 
डिउ, तेहञपरि राजा चडिउ । रथ हथियार भरिया, तुरंगम पाषरिया, पायक 
सांचरिया; चतुरंग दल नीकटिरं, बाहिरि एकटडं मिलिड; दीसहं छत्रध्वज, 
उल रज । तउ तेह दृत मोकलिउ तिहां रही, तीणें पृथ्वीचंद्रपतिहं इसी वात 
कही । तु पियारह देसि पस, अन्याय करी हृहां बयसः; तउ तुं अजाण, अजी मानि 
स्वामीसमरकेतुतणी आण, नहीतु प्रकटि प्राण; चोरदंड तुक्चनहं दोसिई, लोक 
कउतिग जोहसिह । ईणहं वातहं दूत अपमानी बारिरि काठी राजा पृथ्वीचंद्र 
दल सामहाविडं, ए आपणह पव आविर । चाल्यां बेड दल, ऊपडडं धूलिप- 
डल; कोह आप पर विभाग वृञ्चवह नहीं, पितापुत्र सद्यह्‌ नहीं । न जाणीहं आपणां 
द्र, न जाणीह पिरायुं दल, न जाणीयह भूतल, न जाणीह नभोमंडल; न जाणीह्‌ 
पूव न जाणीह पश्चिम एकाकार हृडं । बिहु द मिलते मादल वाजी, जयदक्ष 
वाजी, रणचडण काहली वाजी; रणतूर वाजियां । त्यबकतणे ्रहृब्रहाटि जणे 
चरिन्ह्‌ त्रिभुवन टलटछिवा लागा, भेरीतणे भभूयाटि सुदि भिलिहि फारी, 
काहलतणे कोलाहले कायर कमकम्ा, नीसाणतणे निनादि उच्चैः श्रवा ऊकनि, 
पेरावण ऊमडिउ, दिग्गज डहडदिया, ठाकनृक वाजी, बुंबारव फाटी, बिहु दणि 
चारते सेषनाग सलवलिड, कुलाचलचक्र चलिऽ, कूम्मे करोडि भाजह, अंबर 
गाजह; अकालि अप्रस्तावि प्रलयकालनी हका दुं । बाध्या क्रोध, चहं योध; धाय 
जालवह, छश्रीस दृडायुध चालवहं । किस्थां ते । वन्न १ चक्र २ धनुष ३ कुदा 
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2 षडु ५ दुरिका दि तोभर 9 कुत ८ व्रिरुक ९ भाठा १० भिडमाल ११ मु- 
संदि १२ मक्षिक १९ मुद्गर १४ अरल १५ हल १६ परह १७ पष्ट १८ शवि- 
टर १९. कृणय २० कषन २१ कततेरी २२ तरवारि २९ कुहा २४ दुर्फोद २५ 
गदा २१ प्रलय २७ काल २८ नाराच २९. पारा ३० फल ३१ यत्र ३२ दरस 
३२ दंड ३४ लगड ३५ कटारी रदे वहि । द्यां हधीआर इ्लहलहं, कायर 
पुलहं । रथ जूडंता द्रापाती लघुसंधानी शष्दवेधी धनुर धाया, बाण मेल्हते 
आकार छाया । एकि घोडे चडई, एकि उतावला पड; कायर रउ, सुभ 
भिडद, योध जडहं । घोडा मुह मूकी धा, रटे पगि ऊजा; हस्तीतणा सुं गदड 
चरटई, एकिना शिर पटं । इसिह युद्धि प्रवत्तेतह हंत राजा पृथ्वीचंद्रतणुं 
दर वयरीए एकवार भागूं, नासिवा लागू । समरफेत हउ सान॑द्‌ परथ्वीचंद्र 
हउ निरानद्‌; चींतवह ए किसी वात, माहरा दलरहहं कादं हउ उपघात । 
राजा चींतवतह हूतह वीर एक आकारामामिं आविऽ, तीणहं कउतिग नींपजा- 
विड । तीणं दीह वयरीना हाधतु हथियार पडियां, पृथ्वीचंद्रना कटकरहहं 
चडियां । राजासमरकेतु बांधी पथ्वीचंद्रतणे पगतली आणि, पुण तै वीर 
तिवारपूिहं णहं न जाणिउ । तत्काल जयजयारव ञछलिउ, राजापृथ्वी- 
च॑द्रतणडउ वीरवगे भिचिउ। 
इति श्रीअंचल्च्छे श्रीमाणिक्युदरसूरिविरचिते श्रीपृभवीचंद्रचरिपर 
द्वितीयोष्ासः । 


तृतीयोहासः 


जह मान मोडिड, तउ समरकेतु बधटहतउ छोडिउ; पिहरावी बोलावीऽ । 
तुं मनि गै आणे, माहरी वात न जाणे। किवार सुपे पूवे छांडी पश्चिम उदय 
मांडः, समुद्र मयादा छांडह; मेरु ढल, आकारातउ नक्षत्रराशि गल; पापीया- 
धरि धम्म पलह, पाणीमाहि अग्न प्रज्वल; धरमडल षलभलहं, कुलाचलचक्र 
चर; अगृतहतड विष धाह, पृथ्वी रसातलि जाह; कपणि दान दीजह, पणि 
मुक्चकन्ह प्राणि शारणागत चोर किम लीजह । तिवारहं जे आषिडउ छ 
रारणि, ते छायु राजातणे चरणि; स्वामी तुं धन्य जीणि तह हु ऊगारिऽ, 
नहीतु तारे हंतु मारिड; पडतउ संसारि; होयत मनुष्यजन्मतणी हारि । 
राजा कटि तु किसि, जहल मन हसि । विचारि ते किव लागु । अंग- 
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देशि श्रीपुरिनगर, तिहां ओेष्ठि टक्मीधर, श्रीष्षमीहं सधर । तेहतणु पुत्र 
हं श्रीपति, पणि विषम दैवगति; दसकोडि द्रव्य हती, पणि बापुजीसाधि 
पटूती। पिता परोक्ष हभ पूिहं जं बाहणमाहि घाति, तं समुद्र साति; कई 
वाणरत्रे ्रसिर.हाट चोरे मुसि; धथलवटनउ थलवरह रदिञ, करि ठङकरे ग्रहिञ; 
घर बलिर, समग्र मंडाण टलिड; समग्र द्रव्य निरतरिङं, एकलक्ष द्रव्य ऊगरिउ। 
पह अवर काजकाम छांडिं, प्रवहण पूरिवा मांडिउं । भल दिवसि 
प्रवहण प्रिर, च्रिन्नि सई साटि क्रियाणां चडव्या, सप्तविधं पक्रवान चडा- 
व्या; सक्षविध करवा लिया, पोतां सपाणी भरिया, देवसमुद्र वायस पूजाव्या । 
षाभि मादल वाजिवा लागा, बाबरि कोटणि नाचेवा छागी, गलेला देलादेल 
करवा लागा, कूडषभउ ऊभडउ कीधउ, नागरउ पाडिउ, सिढ ताडिड; घामतीउ 
धामतउ ीचहवा छाग, वाउरीऊः तलि पदृठउ, नीजामउ नालि बहठउ । आउलां 
पटहं, सृकाणी सृकाण चालवह, मालिम वाहण जलब; सुरवर लदलद्या, 
वादित्रनादि समुद्र गाजी रद्या । हिव आगलि जातां दूता चिटी वाय वायां, 
आकाशि हई मेषछाया; ऊडिडउ पवन प्रबल, समुद्र हृड उच्छरुखल; कष्योल 
आक्रारि ऊपडई, बीहतां लोकरदृहं डीबा चडहृ; वेला लामी, वस्तु वामी; एक 
हा दैव करड, एक देवध्यान धरहं । वाहणि पवेत आफली भागऽ, श्रीपतिः 
हाथि पारीड छागउं। तेहनई आधरि तरतउ तरतउ चचिहु दिवसि पारि आवि, 
वनमाहि सरोवरि जल पीड, फलमक्षण नीपजाविउ । आगलि जाता दीठउ 
योगी एक, मह साचविड नमस्कारतणडउ विवेक । जोगी कदि तुरदिई एक 
देसु, बीजउ लेृसु। महं किं दिह,पछह सुज निडेनकन्दं जं देषह तं लदिरं। 
जोगी बंधष्छोडणी विद्या देह मस्तकि मागिं । महं चीतवदडं, वली पूवे 
मवपात्तक जागिडं । जोगी धायु पि, मह नासिवा वांधी मूटि । नासतु ईणि 
नगरि आवी रात्रिहं गढतणह षालि पथसी रदिउ, तलारके ग्रहि; तई राषिड, 
मोटउ उपगार दाषिउ। 
छासिहकेरउ आफर दासिहकेर नेह । 
केवलकेर मोलीडं षिसत न लागह्‌ षेव ॥ 

मारी लक्ष्मी हृहसरीषी हहे, तउ कहीह्‌। आभातणी छां, कुपरिसतणी 
बाह; आहनउ तुर, नदीनं पूर; ठाङुरनउ प्रसाद्‌, माकंडनडउ विषाद्‌; वहीनउ 
पडीगणदं, सृपडानड उठीगणड; दीवानु तेज, मात्रे हेज; दासीनु स्नेह, रार- 
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दकालनु मेह; थोडा मेहनर ब्रह, वहितटु आवह ठह । रक्ष्मीतणडं त न्याय 
नीपनउ; हिव वेराग्य ऊपनउ; तापसदीक्षा लेसु हिव, जिम हह सदासिव । 


हिव समरकतु राजा ते वात्ता सांभली मनि वैराग्य पामि. राजापथ्वीचं 
्रप्रतिहं शिर नामिउ। अन इसी वात की, ताह पुण्य अद्भत सही। त्रि 
कोह अदृष्ट देवता सानिध्य करह्‌, सवे विघ्र हरह। ताहरं अद्भत भाग्य, सुश्च 
नइ उपनु वेराग्य। विमासी जोयुं तउ असार, संसार। जिरिडं पीपल पान 
जिरि गजेद्रनु कान; जिरि संध्यानु राग, जिरिउ भमरीनु पाग, जिरि 
मांकडलु वेराग; जिसिउ वीजमु इवछु, जिसिङड पोहणिनह पाति पाणी- 
नउ टवकड; जिरिउ समुद्रनु कोट, जिरि धजनु अचल, तिसिड सं- 
सार चच । तु एक कटिं करि, माहरं राज्य अंगीकरी । दं तापसी दीक्षा 
लेउसु, तप करिसु, ससार तरिसु । प्रथ्वीचंद्वि तीदं विहप्रति किरं तुम्हे 
करव धमे, पणि नथी जाणता ममं । सांभलउ वन ते वर्णवीह जे वृक्षव॑त 
नदी ते जे नीरव॑त, कटक ते जे वीर्बत, सरोवर ते जे कमलवत, मेधते जे 
समावत, मदात्मा ते जे क्षमावत, प्रासाद ते जे ्वजावत, वाट ते जे यूथवत, 
हाद ते जे वस्तुत, घाट ते ञे सुवबणेवंत, भाद ते जे वचनव॑त, मठतेजे 
मुनिर्वत, गढ ते जे अभंगवंत, देव ते जे अरागवंत, गुर ते जे फ्रियावत, वचन 
तै जे सत्यव॑त, दिष्य ते जे विनयवंत, मनुष्य ते जे धमेव॑त, तुरंगमते जे 
तिजवंत, हस्ती ते जे भद्रजातिवत, प्रधान ते जे बुद्धिवत) करते जे चाय- 
व॑त, राय ते जे न्यायवंत, व्यवहारीया ते जे मयावंत, धमीं ते ज दथावत । 
अहो महाभागउ, हीयाने रोचने जाग । जेतदं अतर राणी अनह दासि, 
नेतं अतर दही नह छासि, जेतटूं अंतर मधुरध्वनि नदह धासि; जेत 
भ॑तर समुद्र नह कूया, जेतटं अंतर सोनहेया नह ख्या, जेत अंतर बाप 
नह फूया, जेतदं अंतर नरेश्वर नह आदीर, जेत अतर रूपा नह कथीर; 
नेतं अतर सुवण नह्‌ माटी; जेतदं अंतर वाह भीति नह ब्राटी; जेत 
भंतर पटउला नह छादी; जेतदटं अंतर पडसुत्र नह सतली, जतटुं अतर जी- 
बता माणस नह पूतरी; जेतटुं अतर खद्ध नह छुरी, जेतदं अंतर तंदुल नह 
पुरी; जेत अंतर सूर्म नह तारा, जेतुं अतर साकर नह षारा; जेत 
भ॑तर सीह नई सीआल, जेतुं अंतर प्रभात नह वीभालः; जेतदं अतर कूगा 
7§ राग, जेतुं अतर सींबलि नह साग; जेतटं तर असला नह नागः 
१२९ 
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श्री ४७ ही ४८ सुतारा ४९ चिच्रकनका ५० चित्रा ५१ सौत्रामणी ५२ खूप 
५३ रूपांसिका ५४ सुरूपा ५५ रूपवती ५९ एवं अधोलोकनिवासिनी ८ ऊध्व 
लोकनिवासिनी ८ रुचकपवेतचतुरदिहिनिवासिनी प्रत्येक ८ ८, विदिसिनिवा- 
सिनी ४ मध्यर्चकनिवासिनी ४ ईणिपरि छष्पननदिक्ुमारिका आवी । तेहे 
सूतिकमेतणी समग्ररीति नींपजावी । तदनतर सोधमीदिकदेवलोकदद्रहरं 
आसनप्रकप नीपनउ । पिर दद्रहूहं कोप उपनउ । वज्र जलालिङ, ज्ञानदष्टि 
निहालिडं। जाणिईं परमेश्वरतणडउ अवतार, उलटिउ भक्तिभार । इद्र मनि 
गहगदिऽ, आसण छांडी उत्तरासंग करी गड थह मस्तक हाथ जोडी राक्र 
स्तव कहि । इद्र आसणि बहसी हरिणगमेसी देव बोटाविउ, तत्काट 
आविर । इद्रतणई आदेसि सुघोषा घंटा आस्फालीनई देवलोकि जणाविर । 
इद्र लक्षयोजनप्रमाणि पारकि विमाने चडी प॑चरूपि परमेश्वर लेऽं मेरुपवै- 
ति आविउ । चउसटि इद्र मिलिया, देवसमूह हरषि कलकणिया । आठ सहस्र 
चउसद्र आगला कसि करी निमकजलि भरी स्नान कीधडं । तदनतर अग- 
रक्षण करी विलेपन २ वच्रयुगल ३ वासपूजा ४ पुष्पारोहण ५ माल्यारोदण 
६ वणारोहण ७ चणारोहण ८ ध्वजारोहण ९ आभरणारोहण १० पूष्पग्रह 
११ पष्पप्रकर १२ अष्टमगलकरण १२ धूपोत््षेप १४ गीत्‌ १५ दत्य १६ 
वादित्र १७ सत्तरभेदपूजातणउं करणीय सीधुं । 


तीणि अवसरि गगन गाजियां, इगणपचासभेदि वाजिच्र वाजियां । क- 
वणकवणपरिहं । उडमताण शखाणं संगीयाणं खरसुहीयाणं परिपरिथाणं 
अहम्म॑ताणं पणवाणं पडहाण अष्कालिज्ञताणं भभाणं टारभाणं तालिल्- 
ताणं भेरीणं श्ष्टरीणं दुंदुभीणं आदिषप्पताणं मुखाण सुत्तिगाणं नदीषुत्तिगाणं 
धरिज्ञताणं कच्छ भीणं चित्तवीणाणं आमोडिज्ञताणं श्ुकाणं नउलाणं चिप्प- 
ताणं दुदुक्षीणं चिषाणं वाहृक्ञताण करडाणं डिडिमकाणं उत्तालिन्नताणं त- 
लाणं तोलाणं कंसतालाणं घट्ि्लताणं रिक्किसिक्षाणं सु सरिकाणं ददुक्वीणं पूः 
मिल्लताणं वसाणं वेणुणं एवमाईणं एगूणवन्नाए पवाइल्ञताणं । ईैणि युक्ति , 
भावभक्तिं, आत्महाक्ति, परमेभवरहुहं स्नानमहोत्सव करी पुनरपि प॑चरूपिहं 
इद्र होहै देव भातातणहं समीपि सुंकिउं । बत्रीस वत्रीस स्थाल सिहासनादिक 
बन्रीसकोडि सुवणेरत्नतणी ष्रृष्टि करी, सवामीतणह दक्षिणस्ताशष्ठि करी 
अमृत संचारी, वखरयुगल कुंडल श्रीदाम मेल्ही इर स्वस्थानकि पहृतु । 


पृथ्वीचन्द्रचरित्र १२३ 


दिव प्रभाति दासीमहिलीए राउ वधाविर, स्वामी तम्हारे पुत्र आविउ। 
राजा वधामणी दीधी, नगरमाहि सवे महोत्सवतणी पदति कीधी। अलंकरिउ 
प्राकार, श्रगारिां परतोीद्वार । मंच अतिमंचतणी रचना हई, स्वरगपुरीतणी 
शोभा लह । ध्वजपताका लहकहँ, पुष्पपरिमल वहकःं । नाचहं पात्र, राजाभ- 
वनि आवहं अक्षतपात्र। सोमार भणतां भवर छत्र, लोक अलंकरहं आभर- 
णि गात्र, उत्सव करिवा एह ज वात । तीणि वेलां न ऊञह कोरण, बधी- 
यहं तोरणः बांधीयहं वंद्रवाल, उत्सव विशाल; गुखधीड लारीयह, मन उमा- 
हीय । ईणि युक्ति जन्मोत्सव हआ । नामगरणतणह अवसरि माताहृहं 
ोदरह धम बुद्धि हई । एहमणी धमं सिं नाम रीधड, परमेश्वरि रमलि 
कररता बालपणुं लीघडं, योवनवयि राजकन्यातणडउ पाणिग्रहण कीधञं । अद 
लाष वरस कुमारपणड पाटी पचासवरस राञ्यलष्ट्मी पामी, परह विरक्ति- 
युक्त हू स्वामी । नवधिधलोकरांतिकरेवतणी वीनतीलगह सवः्सरिकदान 
दीषड, परह महोत्सवि सहित चारित्र ठीघडं । तरि वरस छद्म काल अति 
रमी, केवललष्टमी पामी; विहारक्रम करहु, भव्यलोक तारहं । 


हिव राजा पृथ्वीचंद्र अनह सोमदेव उद्यानपालकरदद सादाबारलाखर 
सुवणेदान दई समरस्तपरिवारसाथिः लेहे परमेश्वर नमरिवा सांचरिय। स- 
कललोक उलटि धरिया । पुथ्वीरहदं अलंकरण, दी स्वामीतणउ समांसरण । 
किसिड ते । समग्र देव आवह, समोसरण नींपजावरं । ता पदिवय वायुककमारदे- 
वतानिमित संवततैक वायु विस्तरं, ते तृण काष्ठ कचवर हर, आकासि मेघ- 
पटल पसरईं, गंभोदकति वृष्टि करं, फएूलपगर भरई । गरूभडं रत्नमय पीठ 
बाधीं उपरि जानुप्रमाण प॑चवणे कुसुम वरस, चिं दिसि दिव्य परिमल 
विलस । रत्नम सुवणैमय रूप्यमय तिति प्रकार रूपि करी उदार, अनेक 
धकार; मणिरत्नसुवणैमय कउसीसां सदाकार, च्यारि प्रतोलीदरार । तिहा 
बिहु पासे उचैस्तर सुवणमय स्तम, ऊपरि मणिमय कुंभ; इदरधनुषमानमूरणः 
रत्नमय तोरणः; परतयक्ष जिसी मांगलिक्यनी पालि, इसी वंद्रवालि । अनेकि 
विचिघ्र, विराल छत्र; उदारस्वशूप, कनकमय प्ूतलीतणां रूप; जेहे छिषित 
सिह शाल गज, इस्यां निमेल नीरज, पंचवणे ध्वज । हस्या समोसरणविचा- 
लि, मणिबद्धपीटि विकारि; सकलमांगिक्यमुख्य, गरूड अशोकवरक्ष; भि- 
सिर प्रत्यक्च कल्पवृक्ष, इसिउ व्रारगुण चैत्यवृक्त । तेटतणी रायां रत्नमय 
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सिंहासण, जगन्नाथं बहसण । तेजिहं जोई सकीयह नीठ) इसिडं रत्नमय 
पादपीठ; जिस्थां विकसित सहस्रपत्र, तिर्या पनर छत्रातिच्त्; अमर , देवहुह 
हारं चमर, अधरीकृतभदित्यमंडल, तीथकरलक्ष्मीकणकुडलः पूं लकं 
भामंडल । जेहतणह ददौनि मिथ्यात्वपटल टलं, हसिड आगलि धमेचक्र 
क्षल; दिव्य दुभि वाजह, तीणि निर्घोष गगनांगणि गाज, परतीर्थिक- 
तणउ भडवाड भाजह । सहस्प्रमाणयोजन हद्रधज लहर, धूपतणा परिमल 
महमहई, वादित्रतणी कोडि ददद । मनुष्यतणी कोडि आवहःमनि रहर । 
णि इसिह समोसरणि परमेश्वर जगदीश्वर नवसुवणेकमलि पाय स्थाप- 
तउ, पिया उतर आपतु; प्रभाईं दसई दिसि व्यापतउ, भविकरोकहूहं 
पाप मूंकावतऽ, पूवेदिसितणह द्रारि पहसह, पूवीभिमुख सिहासनि बहसह 
चतुसुख होह, भविकसंमुर जोई । संप्री, बारपरिषदपूरी; मिथ्यात्वमानमूरी, 
पापपटलचूरी, सवेसन्वसाधारिणी, अमूतानुकारिणी, मधुरवाणी; लाभ जाणी; 
वखाण करह, धमे माग विस्तरह । 


हिव वेउ नरेश्वर मनि गहगहता, समोसरणिमाहि पहता । श्रीधमेनाध- 
हहं प्रदक्षिणा देउ, आगलि बहृठा नरेश्वर बेड । तिवारे राजापृथ्वीचंद्रि आप- 
णं विदरोषव॑तःं रूपि काव्ये करी देवदानवहद्रुदं आश्चयै कीधु, श्रीधमेनाभि 
तीर्थकरि उपदेश दीधडउ । किस्यु ते । 


स्रंरजन्म गृिणी शहणीयकीटा लीलायितं वपुषि पोरुषभूषणा श्रीः । 
पुत्राः पवित्रचरिताः सुष्टदोऽपदोषाःसयुधेमेतः खन्दु फलानि पचेलिमानि॥१॥ 


अहो भ्य जीव ए स्थां धमेनां रल जाणिवां । क्वण कवण । पहिल 
तां उत्तिमकरुलि अवतार, ए धमेतणां फल सार । जई जीव नीचक्कुलि अवत- 
रह, तु किसिउ पुण्य करह । एह विश्वमाहि एक माीतणां कुल, भीरतणां 
कुल, कोलीतणां ल । ईणिपरि थोहरी आहेडी वागुरी षारकी मद्यप धांची 
चोर वेशया बाबरी मेय इब. पाणपेरणीयांतणां पापतणां कुल जाणिवां । जीवं 
एहे कुले अवतरी पाप करी नरक्रि जाह, लाधु भनुष्यजन्म निरथक थाह । 
पुणि जीवहृहं उत्तिम कुल दुटेभ । कुण तेड उत्तम कुल । 


वंसाणं जिणवंसो सव्वकुलाणं च सावयकुलाहं । 
सिदधिगहे य गहणं सुक्तिसुहं सन्वसुक्खाणं ॥ २ ॥ 
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वरा त प्रसि जेदे जिणतणउ अवतार, वंहातणउ कवण विचार । 
ह्वाकुव सयवं चदि चाहभआण सोटंकीवंदा वालावंहा वाघेला वाघरो- 
खावंङा युलवदा गुलबरवंश सोभटा भादीथा सीदा वांदा दाहिणमा कच्छवाह्‌ 
कणवाहा हणवा हरीयड शाकट सिलार धान्यपाटवंङा अनगपाल राजपाल 
द्धिपाल काप परमार मोरीवंश यादव सैँधव निढुभ गुहिलउत्त डोडीवंदा 
डोडीयाणवंशा म॑क्ूभाणा खदृरवंरा सीटणवंरा बोडाणवंश दहीयार्वंडा प्रमुख 
वीया प्रसुखवंश जाणिवा । अनह ब्राह्मणादिक छुरकविरोष सातिविरोष 
जाणिवा । जिस कटिकाल प्रवत्तेमानि चउरासी ज्ञाति बोरीयहं । किसी ते 
साति । श्रीश्रीमाटी उसवाल वापेरवार डीड पुष्करवाल डीसावाल मेडत- 
वाट भाभू सराण छच्रवाल दोदिल सोनी घडवड षडेरवाल पारूआड गजर 
मोह नागर जाल्रा षडाहता कपोर जाब वायडा वाव दसरा करहीया 
नागद्रहया मेवाडा भटेउरा कथरा नरसिहउरा हारल पचमवंहा सिरषडला 
कभोह रोतकी अगरवारु जिणाणी वांभ घाघ पाल्टाउत उचित वगह्‌ अरिक्त 
व्रवार श्रीगउड वास्मीकि टाकी तेटया तिखउरा अटवग्री लाडीसाग्वा बधन- 
उरा सुहडवार वीषू पद्मावती नीमा जेहराणा माथुर धाकड पटीवाल हरभउरा 
चिव्रडडा गोला गदिवरिया लोदाणा भारीया नागउरा आणदउरा सतला कड- 
कोलापुर रायकवार पेसीया पेख्या गोमिन्री नारायणा दीद गजउडा गोपरूभ 
अजधेरा कंडोलीथा कायत सगञडा सीहउरा जेसवाल नादेवा जादृलवाल- 
चावेल । एणि सिहं ज्ञातिकुलवंरामाहि वषाणीह सुश्रावककुल । जीणि 
सु्रावकतणह कुटि जीववधु टारीयह, जीवदया पालीयह; मिथ्यात्व परिहर, 
यह्‌, सम्यक्त्व अंमीकरीयह; पाणीं भलीपरि गाटीयई, हषण सोधी ज्वालय 
अथाणुं न राषीड्‌, अणंतकाईं न चाष; चोरी न कीज सुपात्रि दान दीजई- 
सुतीभिं चिन्त वावी लाभ लीजह; आलोभण लद पाप धोद, परिग्रहपमाणि 
एुष्यवंत हह; उभयकाल सामायक त्रिकाल देवपूजा समाचर्‌, परण्यभंडार 
मरी; बावीस अभक्ष बत्रीस अ्णत काय टालीयहू, आटमि चञदति पूनिम 
अमावास चउमासी पजूसण पथै पारीयह, पुण्यमागे उज्‌आलीयह । हसु भ्रा 
वकतणड छल, तउ पामीयह जई पोह पण्य हुड विपुल । उत्तिमकलि लाघ 
हुत गृहस्थरहहं जय हह । कुकलन्रतणड स्याग, तु हहं पृण्यतणउ वियोग। 

किसी ते कुकलत्र । जे चालती कयि, साची अलि; आत्मकुदुंबभ- 
कि, परचित्तरंजफि; कपटविषह पट्ट, अतिहिं अनिष्ट; बोलति छउड़ ऊतार्‌ 
ह, रीसह छोर मारह; जीभहं जव छोर अलबिहं असंबड बोर, बगाह करती 
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नदीतणड्‌ पररि न बाहर, रायतणह मनि र॑गि रहावीयहं मधुस्वरि न षालडः 
समुद्रि सेतुर्वध धीह पवेते न काकरह; ृहगहतणी पोलि भांजियः्‌ गजेन 
न बाकर याचकजननां दरिद्र रालीयहं दातारि लक्ष्मीव॑ति न आजन्महुसिय; 
सकरसदेह भाजीह केवरीए न छद्मस्थि । तेह कारणि तडं हे सामिन्‌ अम्दारा 
संदेह शि, एक संदेह ऊपनउ सरोवरतणि पालि; एक उपनरउ अटवीठामि, 
एक संग्राभि; एक स्वयवरि, ए सवे संदेह अपरि । इसी वीनती सांभरी 
जगन्नाथ कह छह अहो नरेश्वर सां मरउ । हिव कही छह पूथैभव, जिसिड 
हृडं अनुभव । णह क्षत्रि भूगुकच्छनाभिहं नगर, जिहां नमेदा नदी प्रवरः; 
प्रो धवलगृह्‌, रोक पुण्यविषह सखद; जीणि नगरि महाधर मंडलीक सेल- 
हत्य वरवीर राउत डबहत भाधाहत ऊडणाहइत फलहकार दुरीकार नलीकार 
कुःभकार सींगडीया साबलीया जेठी यंत्रवाहा भंडारी कोठारीप्रभृति राज- 
रोक वसह, सवैक्ञभवन देषी मन उ्टुसह । जिहां पद्मभ्रीनामि सरोवर, 
परहामनीहर, जिहां राज्य पां द्रोणनामा नरेश्वर । तेहतणह्‌ सागर अनह 
पूरण इसि नामि पविच्रचरित्र, बि पुत्र । ते बेड नभेदानदीमारि बेदी चडी 
मत्स्य पिणासि वाप्रवत्तिया । तिसिह अवसरि मत्स्य एक साम्हउ जोई तीदप्र 
तिह बोचिड । रे दुराचारउ म करडउ पाप, नरकि इस्यां हुसिह संताप, नहीं 
एटड कताह विराप; जह न मानउ तउ प्रशड आपणडउ बाप। ए वात सांभली 
बेड कुमर भयभ्रांत हा । तिसिह नदीनह कटि एक दीठड सुनीम्र । तेहे 
बेडीतउ उतरी नमस्करिउ । वच्छउ तुमे म्हारा पौत्र, हं पालडं चारित्र; तुम्हे 
करउ अक्षत्र । तीण सोनहं किसिरं कीजहं जीण बह कान, तीण 
उपाध्याय किंसिउं कीजहं जीणहं चूकहं ज्ञान, तीणह ठाकुरि किसिरं कीजहं 
जीणहं पाभीह पगि पमि अपमान; तीणरं धरि किसिरं कीजह जीण वाध 
मिध्यात्ववाद, तीण वयरहं किसिउं कीजईं जीणि पाछह ऊपजहई विषवाद्‌, 
तीणि भित्रि किसिडं कीजहं जीणिहं थाह प्रमाद्‌; तीणिहं घरि किसिडं 
कीज जेहमाहि रूष्ह साप, तीणई खी किसिऽ कीजहं जेहतु नितु 
संताप, तरीणहईं रामतिईं किसिडं कीजहं जीणि कराह पाप । वत्स मुञ्च 
भक्त व्यंतरि, मल्स्यभ्ुखि अवतरी; तुम्हे जगाडिया, पुण्यमारमिं लगाडिया । 
हिव पाप परिहर, पुण्य करउ । तीणहं ऋषीश्वारि पुण्यतणी परठ कही, तेहे 
बिह ग्रही । आगव्या आपणह्‌ धरि, करहं पण्य नवनवीपरि; दिह दान, धरहु 
अरिदततणडं ध्यान; करह सुुरुभक्ति) जाणषं षिवेकयुक्ति; करावहं प्रासाद, 
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पडावहं सचरूकारि सादः पाह सम्यक्त्व, जाणई नवतस्व; करहं सामायक 
सार, स्मरह पचपरमेष्ठि नमस्कार, बे कुमार हसीपरि भमरई पुण्यभ॑ंडार । 
अन्यदा प्रस्तावि द्रोणि राजां तीह बिहह राज्य दीधरं, आपणपहं राज्ञी 
सहित चारित्र लीधउं । निमेल चारित्र पाली भावविशेषि पातालि बलीन्द्र 
अवतरिउ, राणी इद्राणि यनह तेह जि अणसारिड । दिव पूरणतणड पद्मश्री 
इसिह नामि हरं कलत्र, जे महासचरिभ्र । ते सागर पूरण पद्म्री पुण्य करी 
पटूता देवलोकि, सोख्य भोगवी अवतरिया मनुष्यलोक । सगरतणर जीव 
हउ तु सोमदेव नरेन्द्र पूरणनउ जीव हउ पृथ्वीवर । पद्यभ्री हृहां रत्नमजरी 
अवतरी । पूमैतणडं धम फलिउ, सभसंयोग मिटिउ । 

विहं नरेश्वरि रैणिषरि उपदेश संभलिउ, श्रीधमेनाधती्धकरि बली 
कटिं । दिव सांभलडउ जे परिया संदेह, तेहन कीज एरेह। जिसिह समह रत्र- 
मजरी सरोवरतणी पालि पितातणह उत्संगि बही, कुणरदृहं देवातणी 
चिता पटी; तिसिई अवसरि, बलीद्रदानवेश्वरि; ज्ञानिप्रमाणि, पूवे जाणी, 
ुत्रपृथ्वीचंद्रनिमित्त राषिवा रलतरमजरी टंसरूपिईं अपहर आपणः कन्हह 
आणी । छमास् पातालि स्थापी, पह अवसरि पाणी भापी। राजा पृथ्वीचंदर- 
हुईं स्वप्र दीघ, अटवी अनर्‌ संग्रामांगणि महासा्निध्य कीधडं । अनह स्वयं 
वरि जेतलह धूमकेतु राजां वेतालांधकार विस्तारीनह रत्रमजरी रथि धाती, 
तेतं बलींद्रतणी इंद्राणी ते मेल्दिड निपाती। छ प्रहर पातालि राषी, प्रभाति 
प्रकट करी दाषी; उदे दिषाडिड पूवेभवस्नेह, एतलदं॑ टणियां सवे संदेह । 
अहो पृथ्वीचद्र ताहरं विरोषव॑त छह भाग्य, अद्रुत सौभाग्य । जेह कारणि 
गृहस्थवेषि हाधियहं चडतां ईणह जि भवि ऊपजिसिह्‌ केवलज्ञान, एह भणी 
ए भाग्य प्रधान । सोमदेवहृह ब्रीजह भवि सक्ति हसी छह युक्ति । ए वात्तो 
मनि धरी, श्रावकयोग्य धमे आद्र, परमेश्वर नमस्करी; बे नरेश्वर सपरिवारि 
स्वर्थानकि आव्या, परमेभ्वारि विहारक्रम नीपजाव्या । 

हिव राजा पृथ्वीचंद्र सुसरऽराड मोकलावी रत्रमजरीसहित अपण 
पदिठाणपुरि पाटणि आच्या, प्रधानि प्रवेश महोत्सव कराव्या । सुकल लोक 
हाट पारण काज काम परिहरी आमरण शरूटते, वेणीदेड ददते; पटउले 
फाटते, धाटडे विणसते; धसमसाटि जोहवा धाहड राजा महोत्सवसहित 
आपणह आवासि आहृड । रत्रमजरी पराणी र्थापी, कीर्तिहं जगत्रयी 
व्यापी राज्यसोभाग्य भोगवतां अवसर रतरमजरी महीधर इसिदं नामि 
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पुत्र जम्मिर । ते सवोगसुंदर, रूपिहं पुरंदर विवेक्वधुर रास्यधुरंधर सत्पुरुष- 
सिधुर नामि महीधर प्रवद्वेमान हउ । राजापृथ्वीच्रहृईं राज्य करतां नव- 
लाष नवाणवह्‌ सहस्र नवस नवोत्तर वरस अतिक्रम्यां । तिसिह अवसरि 
कानडदेसनउ राउ सिहकेतु हसिहं नामिह अकसमात्‌ पृहटाणपुरि पारणि. 
उपरि चडी आविउ, रोकरहहं आतंक उपजापिउ । तकाल चरपुरुषि पृथ्वी. 
चद्ररहहं जणाविउ । ते सांभली राजाप्रथ्वीचद्र कोपि करी करवाल उलाठतु 
सामहिउ, सुभटवगे गहगदिड; भभा वाजी, गगनांगण रदिड गाजी । 
राजा आप जेतखहं हायि चडि, तेतं मनि विमासण पडिड । रे आत्मन्‌ 
हं बाह्यवहृरी पूठिहं धाड, अतरंगवहृरी पूठि न धाडं । कुण ए बुद्धि, किसी 
हद्धि, जीतउ जोईैयः क्रोध, जेहतउ चाल विरोधः; जीतु जोहयह मान, जेह- 
हहं पवैतनरं उपमान; जीती जोईयह माथा, जेहतु पामीयहं स्रीतणी काया; 
जीतु जोैयह लोभ, जहतु संसारि समयक्षोभ; जीतु जोैयह काम, जेहतं 
फेडहं पुप्यतणं ठाम । हैणिपरि नरेश्वरहुं चीतवतां ऊपनसं शङ्क्या, 
तत्काल ऊपनउं केवलज्ञान । आच्या रेव, करई सेव; वदरी समिउ, आवी 
नमि; वाजहं वादित्र, महोत्सव विचित्र । दषे वेष दीधउ, राजक्रषि लीधञः 
हसजमलि, बहठड सुवणेकमलि; दिह उपदेशा, हउ पुण्यतणउ निवेद । एके 
आद्रि सम्यक्त्व, एके भ्रावकत्व; एके संयम, एके नियम । हैणिपरि लोक- 
हहं लाम देहं पृथ्वीमंडकलि विहारक्रम करी पृरथ्वीर्चद्रि राजा सिद्धिसाम्राज्य 
लीधडं, तेहतणह पत्रि परहीधरि प्हूणणपुरि अखंडप्रतापि राज्य कीधडं । 
पृथ्वीचंद्रनरेश्वरतणडं चरित्र सांभरी, मनतणी ररी, वरी; वली, विवेकव॑ति 
प्यव॑त लाभ लेव । जिसिह एुण्यतणा प्रभावतउ सकल श्रीसंघहूरं श्रेय- 
कल्याण ऋटिव्रृडिपरपरा संपजहं । 
श्रीमदश्वलगच्छे श्रीगुरुमाणिक्यसूरिणा । 
पृथ्वीचन्द्रनरेनद्रस्य चरित्रं चार निर्मितम्‌ ॥ 
संवत्‌ १४७८ भ्रावणपुदि ५ सवो पृथ्वीचन पक्त्र पुपतने निभितं समधितम्‌। 
यावनेरमही यावत्‌ याक्च्रदिवाकरौ । 
पच्यमानो जनेसतावद्न्योऽय भुवि नन्दतात्‌ ॥ 
इति श्रीभश्चखाच्छे श्रीमाणिक्ययुन्द्रसूरिते श्रप्थ्वीचन्द्रवस्तरि बागिलासे पश्चम उल्लासः । 


खरतरपट्रावरीषटपदानि 


जिण दिद आनंदु चडड्‌ अहरहसु चरग्गुणु । 

जिण दिह फडदडई पाड तणु निम्मक्ु हह पुणु । 

जिण दिद सुह दोह क्ट पुच्बुक्षिड नासः । 

जिण दद्र इह रिद्धि दृरि दालिहु पणासह । 

जिण दिद खुर धम्ममह अधु कार उदक्दष् । 

पट नवफणम्रडिउ पासजिणु अजथमेरि क्रि न पिक्लहह ॥ १ ॥ 
मयण म करि धरि धणुह बाण पुणि पचम पयडहि। ` 

रूविण पिम्मपयावि ब॑ंभररिहर मन विणडहि। 

रूड पिम्पु ता बाग मयण तायरिसदि धणहस्‌ । 
नवफणमडिउसीस जाव न हू पिकरिखिउ जिणवर्‌ । 

जइ पडिहसि पासनिणिद्वसि नाणव॑त णिम्मलरयण । 

तसु धणुहर्‌ बाण न रूप नहि न मुयप्पिम्पु हह हहमयण ॥ २ ॥ 
नवफणिपासनिणिदु गदिडउ अन्नष्धि ज दिद्रड । 

अजयमेरि सभरिनरिदु ता नियमनि तुदृउ । 

कचणमउ अह कलसु सिहरि साणउ रल्लवियःउ । 

जण सुतरणि तउ तवद्‌ तिच्वु आयासिसउन्नउ । 

जा वुञ्ज॒मिसिण ठउक्षारविण कर उञ्क्षिवि फरदरहं धर । 
निणदत्तसुरि धर धवि जसि ता पसिदडि सुरभवणि कय ॥ ३ ॥ 
देवसूरिपहू नेमिचदु बहूणिदि पसिद्धउ । 

उज्नोयणु तह वद्धमाणु खरतरवर लदडधउ । 

सगर जिणेसरसरि नियमि जिणचंदु सुसजभि । 

अभयदेव स्वगु नाणि जिणवह्यह आगमि । 

जिणदत्तसुरि ठिड पदि तदहि जिण उजोहड जिणचलणु । 
सावहटि परिकिखिवि परिवरिड शुद्धि महग्धउ जिम रयणु ॥ ४ ॥ 
धणुहर घयवड धरिय सार सिगार ससल्िय । 

सोहम्गिण गुडगुडिय पच वर पडिम निमन्निय । 

तियड अ तेअ अग्गलिय पिम्भपडिकारनिरुत्तिय । 
रहरणरहसुच्चछिय गरुयमाणिण मह अन्निय । 

करि कंडयड सुणिमदिवहदि रहिअ रूम संपुन्नभय । 
जिणदत्तसरिसीहह भयण मयणकरडिघड विहडि गय ॥ ५ ॥ 
तवतलप्फभीसणह धम्मधीरिमसुविसालह । 


१३२ 


प्राचीनगूजञरनः ।ज्णसद्च््‌, 


संजमसिरभासुरह दुसदवयदादकराह । 

नाणनयणदारुणद्‌ नियमनिसनदटरसमिद्धह । 
कम्मकोवणिदटररह विमलपुच्छपसिद्धह । 
उपसमणउपरधरदुष्वि सद गुणगुजारवजीहह । 

जिणदत्तसूरि अणुर्‌ पय पापकरडिघडसीहह ॥ ६ ॥ 
जरजलबहलरउदह लोहटदहरिहिं गज्ञंतउ । 
मोहमच्छउच्छद्धिड कोवकल्योल वर्त । 

मयमयरिदहि परिवरिड वंचबहुवेरदुसंचस । 

गथगरुयगभीर असुहआवत्तभयकर । 

संसारसमुदह ज॒ एरिसउ जसु पुणु पिकिलिचि सुदरियह । 
जिणदत्तस्रिउवपएसु सुणि त परतरंडई सुतरिथईइ ॥ ७ ॥ 
सावय किवि कोयलिय केवि खरहरिय पसिदिय । 

ठाइ ठाद लकिखियटि मूढ नियवित्तिविरुद्धिय । 

द्रहि न फिंपि परत्त वेवि सुपरुप्पर जुञ्सहि। 

सुगुरु कुगुरु मणि मुणिवि न किवि पर्टतर बुज्क्चदि । 
जिणदत्तसूरि जिन नमहि पयपडम सच्चु नियमणि वहि । 
संसारउयदहि दुत्तरि पडिय जि न हु तरंडह चडि तरदि ॥ ८ ॥ 
तवस॑जमसयनियमि धम्मकम्मिण वावरियउ । 
लोहकोहमयमोह तह व सप्पिहि परिहरियउ । 
विसमरूदलक्छणिण सत्थअत्थत्थविसालह । 
जिणवलुहगुरुभत्तिवतु पयडडउ कलिकालह । 

अन्निहिवि गुणिदहि संपुन्नतणु दीणहुहियञडरणु धर । 
जिणदन्नसूरि पर पल्ह भणु तत्तवंत सरहियह्‌ धर ॥ ९ ॥ 
वक्लाणियह परमतन्तु जिण पाड पणासह । 

आरादियह त वीरनाह कहपर्ह पयासह । 

धम्मु त दयसंज॒न्तु जेण वरगह पाविल्नह । 

चाउ त अणखंडियउ जु बंदिण सलदिज्ञह । 

जह गाह त उत्तिममुणिवरह पवरवसहिहो चउर नर । 

तिम सुरुसिरोभणि सूरिवर खरतरसिरिजिणदत्त वर ॥ १० ॥ 


इति श्रीपटरावरीषटपदानि । संवत्‌ ११७० वपं अश्वयुगा्पकषे ११ तिथौ श्रीमद्धारानगया 


श्रीखरतरगच्छे विधिमागेप्रकाशिवसतिवासिश्रीजिणदत्तसूरीणां 
शिष्येण भिनरक्षितसाधुना लिखितानि । 


+र 1 


श्रीव्तुपास्तीथयात्रावणंनप्‌ 


~क 0 --~~--- 
अथं क्षुव्धक्षीराणेवनवसुधासन्निभचिता- 
लुपाकण्योकणौनुपदसुपदेशानिति गुरो; । 
सर्मस्तध्वसतैना जनितजिनयान्रापरिकरो 
ऽकरोत्सुस्थं प्रास्थानिकविपिमधीरो मतिमताम्‌ ॥ १ ॥ 
छाध्योऽतिसद्गसदितः स हितः प्रजनां श्रीमान प्रथमतीधकरदेकचिसः। 
सम्भाषणाद्भुतसुधाभवचाश्चचार वाचालवारिद्पथो रथचक्रनादैः ॥ २॥ 
सान्रैर्पयपरिवादषदाग्रजाग्रदूलीपैशचटिति कुषिमिनामरद्िः । 
मागे मिरुडखरदीधितिघामसद्ं सहृस्तदा भवनगभे इवाबभासे ॥ २॥ 
नामेयप्रसुमक्तिभासुरेमनाः कीत्िप्रमाशुभरिमा- 
काशाः काराहदाभिषेऽथ विदे तीरथ निवासानसो । 
चक्रे चारुमना जिनाचनविधि तद्रह्मचयेत्रता- 
रम्भस्तम्मितविष्टपच्रयजयश्रीधामकामस्मयः ॥ ४ ॥ 
पुष्िभक्तिभरतष्टया रयादम्बया टलतमःकदम्बया । 
एत्य हक्पथमथ प्रतिश्रुतं सन्निधि समधिगम्य सोऽचलत्‌ ॥ ५॥ 
ग्रामे ग्रामे पुरि पुरि पुवरोर्सिभिमेच्येसुख्यैः 
क्टसप्रावेहिकविधितता व्योम्नि पदयन्पताकोः । 
मृत्तः कीर्तीरयममनुत प्रोढ्त्तपपश्- 
ग्यापष्ीलाद्ुतसुजलतावणेनीयाः स्वकीयाः ॥ ३ ॥ 
अध्यावास्य नमस्यकीत्तिविभवः श्रीसद्महस्तभः- 
स्लोमादिलयसुपलयकापरिसरे श्रीमह्यदेवाजः । 
श्रीनामेयजिनेरादरनसमुत्कण्रोष्ठंसन्मानसः- 
खरस्यन्मोहमथाररोह विमलक्षाणीधरं धीरधीः ॥ ५ ॥ 
तत्र सानमहोत्सवन्यसनिनं मात्तण्डचण्डुति- 
क्रान्तं सद्नजनं निरी्य निखिलं सान््रीभवन्मानसः । 
सयो मादयदमन्दमेदुरतरश्रडानिषिः शडधीः 
मन्तन; स्वयमिन्द्रमण्डपमयं परारम्भयामासिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
१ 


रै 
प्रचीनगूजेरकान्यसङ्गहः 


मन्त्री मो किल जिनपतेधित्रचारित्रपाच्रं 
सानं करत्वा कलकहातुठितैः स्मेरकारमीरनीरैः । 
चक्रे चश्वन्मृगमदमयालेपनस्वणेभुषा- 
वर्ण्यः पूजाकुसुमवसनेस्तं स कल्पहुकत्पम्‌ ॥ ९ ॥ 
मन्त्रीदोन जिनेश्वरस्य पुरतः कपूरप्ूरायुर- 
ष्रोषपरूहधितधूपधूमपटकेः सा कापि तेने सुदा । 
थावहडमहाध्वजप्रणयिनी स्वर्लोककल्योलिनी 
मिश्रेयं रविकरन्यकेति वियति प्रयक्षमुेक्ष्यते ॥ १० ॥ 
हत्थं तत्र विधाय निमेलमनाः सन्भानदानक्रियां 
सानन्दप्रमदाफकुखां कुलनभोमाणिक्यमश्ाहिकाम्‌ । 
विघ्रोन्मर्हिकपर्दियक्षविदितपत्यक्षसान्निध्यतः 
श्रडावडितसम्मदादुदतरन्मन्त्रीश्वरो भूधरात्‌ ॥ ११ ॥ 
अजाहराख्ये नगरे च पाश्वेपादानजापालबद्रपाटयपूज्यान्‌ । 
अभ्यचयन्नेष पुरे च कोडीनारे स्फुरत्कीर्सिकदस्बमम्बाम्‌ ॥ १२॥ 
देवपत्तनपुरे पुरन्दरस्तुयमानमम्तांदाखाञ्छनम्‌ । 
अचेयञ्चुचितचातुरीचितः कामनिमेधननिमेलब्युतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रीतस्फीतरचिधिराय नयनैवोमभरुवां वामन- 
स्थल्थामेष मनोविनोदजननं क्टप्तप्रवेरा पुरि । 
धीमान्निमेलधमेनिभितिसमुदासेन विस्मापयन्‌ 
दैवं रेवतकाधिरोहमकरोत्सह्न सह्भ्वरम्‌ ॥ १४ ॥ ( विशेषकम्‌ ) 
गजेन्द्रपदङुण्डस्य तत्र पीयूषहारिभिः। 
चकर मल्ननं मन्त्री वारिभिः पापहारिभिः ॥ १५॥ 
जिनमल्नसज् सजनं २. क मम्‌ । 
अथ सह्मवेक्ष्य सडटे विदधे वासवमण्डपोदयमम्‌ ॥ १६ ॥ 
संरम्भसहुटितसहजनोघदष्टामध्यहिकामयमिहापि करती वितेने । 
सद्ुतभावभरभासुरचित्तवृत्तिरददृत्तकीरत्तिचयचुम्बितदिक्दम्बः ॥ १७॥ 
लुम्पन्‌ रजो विजयसेनयुनीरापाणिवासप्रवासितकुवासनभासमानः। 
सम्यक्त्वरोपणक्रते विततान नन्दिमानन्दभेदुरमयं रमयन्मनांसि ॥ १८॥ 
दानैरानन्य बन्ित्रिनमसजदनिवारमा्टारदानं 
मानी सम्मान्य साधूनपुषदपि भुखोद्धाटकमादिकानि । 


वरमुपारतीथेयात्रावणनम्‌ 


मन्त्री सल्करत्य देवाचेनरचनपरानर्चयित्वायसु्च 
रम्बाप्रदुम्नशाम्बानिति कृतसुकरृतः पवैतादुत्ततार ॥ १९ ॥ 

असाधि साधर्मिकमानदानैरनेन नानाविषधर्मकमै । 
अवाधि सा धिक्करणेन माया निमौय निर्मायमनः सुपूजाम्‌ ॥२०॥ 
पुरः पुरः पूरयता पयांसि घनेन सान्निध्यकरता कृतीन्दुः । 
स्वकीत्तिवन्नव्यनदीदेद्शौ ग्रीष्मेऽतिभीष्मेऽपि पदे पदेऽसौ ॥२१॥ 
इति प्रतिज्ञामिव नत्यकीत्तिपियः प्रयाणैरतिवाद्य वीथीम्‌ । 
आनन्दनिस्यन्दविधिविभिज्ञः पुरं प्रपेदे धवलष्षकं सः ॥ २२॥ 
सम तेजःपाटान्वितपुरजनैर्वीरधवल- 

प्रु प्रत्युग्रातसतदनु सदन प्राप्य सुक्रती । 
युतः सह्रुनासौ निनपतिमधोत्ता्यं रथत- 

स्ततः सद्ुस्थाचोमदानवसनादरैत्यैरचयत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ प्रसादाद्रुभसैः प्राप्य वैभवमद्भुतम्‌ । 
मन्त्रीराः सफलीचक्रे स्वमनोरथपादपम्‌ ॥ २४ ॥ 
भक्त्याखण्डलमण्डपं नवनवश्रीकेलिपयङ्का- 

वथं कारयति सम विस्मयरमयं मन्त्री स शाचुनये । 
त्र स्तम्भनेरेवतप्रसुजिनो राम्बाभ्िकालोकन- 

प्रदुम्नप्रभृतीनि किंञ्च हिखराण्यारोपयामासिवान्‌ ॥ २५ ॥ 
गुरुपूवैजसम्बन्धिमिनत्रमूर्सिकदम्बकम्‌ । 
तुरद्गसङ्खत मूत्तिद्रय स्वस्थानुजस्य च ॥ २९६ ॥ 
दातकुम्भमयान्‌ कुम्भान्पश्च तत्र न्यवेरायत्‌ । 
पञ्चधा भोगसौख्यश्रीनिधानकरृशानिव ॥ २७ ॥ 
सौवण दण्डयुग्मं च प्रासादद्वितये न्यधात्‌ । 
श्रीकीर्सिकन्दयोरुद्यन्रतनाङूरसोदरम्‌ ॥ २८ ॥ 
कुन्देन्दुसुन्दरग्रावपावनं तोरणदयम्‌ । 
इहेव भ्रीसरस्वत्योः प्वेशायैव मिमेमे ॥ २० ॥ 
अकेपाटितकं ग्रामभिह पूजाक्रते करती । 
आरीवीरधवलक्ष्मापादापयामास शासने ॥ ३० ॥ 
श्रीपाछिताख्ये नगरे गरीयस्तरङ्गलीलादलिताकेतापम्‌ । 
तडागमागक्षयदेतुरेतचकार मन्त्री टखिताभिधानम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ट पराचीनगूजेरकान्यसङकष्ः 


हरषोत्कपै न केषां मधुरयति सुधासाधुमाधुयेगजे- 
तोयः सोऽयं तडागः पथि मथितमिलत्पान्धसन्तापपापः । 
साक्तादम्भोजदम्भोदितसुदितसुखं लोलरोम्बशा्दै- 
रबदेव्यो दुग्धसुग्धां धरिजगति जगदुयेत्र मन्त्रीशकीत्तिभ्‌ ॥ २२॥ 
पृषठपत्रं च सोवणं श्रीयुगादिजिनेदितुः । 
स्वकीयतेजःसवेसकोशान्यासमिवाषयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रासादे निदधे काम्यकाथनं कलदात्रयम्‌ । 
जञानद्शेनचारिन्रमहारत्ननिधानवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
किशचैतन्मन्दिरद्रारि तोरणं तच पोरणम्‌ । 
शिलाभिविदधे ज्योत्लागवेसवेस्वदस्थुभिः ॥ २५ ॥ 
लोकैः पाश्चालिकारृत्तसंरम्भसतम्मितेक्वणैः। 
इहाभिनीयते दिव्यनाद्पेक्नाक्षणः क्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रासादः स्फुटमच्युतैकमदहिमा श्रीनाभिसनुप्रभो- 
स्तस्याग्रसितिरेककुण्डलकुलां धत्तेतरां तोरणः । 
श्रीमन्त्रीश्वर वस्तुपाट कटयन्नीलाम्बरालम्बिता- 
मत्युच्ैजेगतोऽपि कौतुकमसो नन्दी तवास्तु भ्रमे ॥ ३५.॥ 
अत्र यात्रिकलोकानां विहतां व्रजतामपि । 
सवेधा सम्मुखैवासिि रष्टमीरूपरिवस्िनी ॥ ३८ ॥ 
यत्पूर्वेने निराक्रतं सुक्रतिभिः साम्मुख्ययैमुख्ययो- 
रतं तन्मम वस्तुपालटसचिवेनोन्मूणितं दुयैराः । 
आश्ास्तेऽद्ततोरणोभयसुखी लक्षमीस्तदस्मे मुदा 
श्रीनामेयविसुप्रसादवरातः साम्मुख्यमेवाऽधुना ॥ ३९ ॥ 
तस्यानुजश्च जगति प्रथितः एृथिव्यामव्याजपौरुषगुणपरगुणीकरतभ्रीः । 
श्रीतेजपाल इति पालयति क्षितीन्दुसुदरां समुद्ररसनावपिगीतकीत्ति; ॥ ४० ॥ 
समुद्रत्वं छाघेमहि महिमधाम्नोऽस्य बहूधा 
थतो भीष्मग्रीष्मोपमविषमकालेप्यजनि यः । 
क्षणेन क्षीणायामितरजनदानोदकततो 
दथावेलाहेलाद्विगुणितराणत्यागलहरिः ॥ २१ ॥ 
वख्रापथस्य पन्थास्तपसिनां ग्रामहासनोडारात्‌ । 
येनापनीय नवकरमनयकरः कारयाश्चकरे ॥ ४२॥ 


वस्तुपाटतीथेयात्रावणेनम्‌ 


ण्योह्ासविलासलालसधिया येनात्र श्चु्य 

श्रीनन्दीश्वरतीथमर्पितजगत्पापिव्यमासुत्रितम्‌। 
एतचानुपमासरः परिसरोदेदो शिलासश्वय- 

व्यानडोडतृबन्धमुदरपयःकषटोललदुसक्रमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्फुटस्फटिकद्पणप्रतिमतामिदं गाहते 

मुधाक्रूतसुधाकरच्छविपविच्रनीरं सरः । 
विकस्वरसरोरुदप्रकरलक्ष्यतो रष्षयते 

यदत्र सरिदङ्नावदनविम्बताडम्बरः ॥ ४४ ॥ 
शाञ्चञ्ये यः सरसीं निवेदय श्रीरेवताद्रौ च जडाधराणाम्‌ । 
ग्रामस्य दानेन करं निवाये सहस्य सन्तापमपाचकार ॥ ४५ ॥ 
क्षोणीपीट मियद्रजःकणमियत्पानीयनिन्दुः पतिः 

सिन्धूनामियदङ्कलं वियदियन्ताखा च कालस्थितिः । 
इत्थं तथ्यमवैति यखिमुघने श्रीवस्तुपालस्य तां 

धमेस्थानपरम्परां गणयितुं रा न सोऽपि क्षमः ॥ ४१ ॥ 
एतत्सुवणेरचितं विश्वालड्रणमनणुशुणरत्नम्‌ । 
सद्ाधीश्वरचरितं हतदुरितं कुरुत हृदि सतः ॥ ४७ ॥ 
श्रीनागेन्द्रसुनीन्द्रगच्छतरणिः श्रीमान्महेन्दरप्रसु- 

जज्ञ क्षान्तिसुधानिधानकलरा; पुण्यान्धिचन्द्रोदयः । 
सम्मोटोपनिपातकातरतरे वि्वेऽत्र तीर्थरितुः 

सिडान्तोऽप्यविमेदयतकैविषमं यं दुगेमाशिभिये ॥ ४८ ॥ 
तत्सिहासनपूथैपवेतरिरःप्रान्तोदयः कोऽप्यभू- 

द्वास्वानस्तसमस्तदुस्तमतमाः श्रीकान्तिसुरिपरभः । 
र्युल्ीवितददौनद॒तिलसद्भव्योघपद्गाकरं 

तेजग्छन्नदिगम्बरं विजयते तद्यस्य लोकोत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आनन्दसूरिरिति तस्य बभूव रहिष्यः 

पूवापरः दामधनोऽमरचन्द्रसरिः । 
धमद्धिपस्य ददानाविव पापवृक्ष- 

्षोदक्षमो जगति यौ विकादौ विभातः॥ ५० ॥ 


ुदरापुषोः किमनयोः स्तुमहे महिम्नः । 


प्राचीनगूजेरकाग्यसङ्कदः 


बाल्येऽपि निदेटितवादिगजौ जगाद 
यौ व्याघ्रसिहरिष्काविति सिडराजः ॥ ५१ ॥ 
सिडान्तोपनिषन्निषण्णहदथो धीजन्मसुरतत्पदे 
पूज्यः श्रीहरिभद्रसरिरभवन्चारित्रिणामग्रणीः । 
भ्रान्त्वा श्युन्यमनाश्रयैरिव चिराद्यस्मिन्नवस्थानतः 
सन्तुष्टैः कलिकालगोतम इति ख्याति्वितेने गणैः ॥ ५२ ॥ 
श्रीविजयसेनसूरिस्तत्पटे जयति जटधरध्वानः । 
थस्य गिरो धारा इव भवदवभवदवथुविभवसिदः ॥ ५३ ॥ 
पश्वासराहवनराजविहारतीर्थे 
प्रालेयभूमिधरभूतिधुरन्धरेऽस्मिन्‌ । 
साक्षादधःक्रतभवा तरिनीव यस्थ 
व्याख्येयमच्युतगुरुक्रमजा विभाति ॥ ५४॥ 
भवोद्धटवनावनीविकटकमवंशावलि- 
च्छिदोच्छलितमोक्तिकप्रतिमकीतिकणोम्बरम्‌ । 
असिभियमरिभियदिततभीतरतं यद्र 
` क्षितौ विजयतामयं विजयसेनसुरियैरः ॥ ५५ ॥ 
दियं तस्य प्ररास्यप्रशामगुणनिधि रभ्यदारण्यदाव- 
उ्वालाजिहालदीसिभेविकजनविपद्हिवादैः कपदीं । 
देवी चाम्बा निरये समसमयसुपागत्य हषौश्चुवषौ- 
मेयश्रेयःसुभिक्षाविति निजगदतुगेद्रदोदामनादम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नाभूवन्कति नाम सन्ति कति नो नो वा भविष्यन्ति के 
किं न क्रापि कदापि सहूपुरुषः ्रीवस्तुपालोपमः । 
यत्रेतथं प्रहरन्नहरनिंहामहो सर्वाभिसारोडरो 
येनायं विजितः कटिर्विदधता तीर्थदायात्रोत्सवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्मादस्य यशस्विनः सुचरितं श्रीवस्तुपालस्य य- 
दाचास्माकममोधथा किलं यथाध्यक्षीकृतं सवेथा । 
त्व श्रीमह्दयप्रभ प्रथय तत्‌ पीयूषसवैङ्षैः 
छोकैयेत्तव भारती समभव.“ "यते ॥ ५८ ॥ 
इत्युक्त्वा गतयोरतयोरथ पथो शष्ट; प्रभातक्षणे 
विज्ञाप्य स्वगुरोः पुरः सव्रिनयं नम्रीभवन्मोलिना । 


वतुपाठतीथयात्रावणेनप्‌ ७ 


राप्यादेशमयु परभोर्विरचयामासे समरासेदृषा 
प्रागल्भीमुदयप्रमेण चरितं निस्यन्दसूप गिराम्‌ ॥ ५९॥ 
किव श्रीमरधारिगच्छनलिप्रोह्वासरीतयुते- 
सतस्यश्रीनरचन््सुरिसुशरोमीहात्म्थमाशारमरे । 
त्पाणिस्मितपद्मवासविकसत्कि्चल्कसंवासिताः 
सन्तः सन्ततमाभिताः किल मया भूद्भयेव भान्ति क्षितौ ॥ ६०॥ 
प्ीधमभयुद्पाहयेऽत्र चरिते श्ीसङकभतैमेया 
द्भ काव्यद्लानि सह्ृटयितुं कमान्तिकत्वं परम्‌ । 
किन्त श्रीनरचन्दरसूरिभिरिदं संशोध्य चरे जग- 
ताविव्यक्षमपादपडजरजःपुैः प्रतिष्ठासपदम्‌ ॥ ६१॥ 
नित्यं व्योमनि नीलनीरजरुचो थावच्तिषामीश्वरो 
दिक्पालावलिबन्धुरे कुवलये यावच हेमाचल; । 
ह्यग्ने विदुषामिदं सुचरितं तावन्नवाविभव- 
त्सोरभ्यप्रसरं चिरं कलयतात्‌ किञ्चल्कलकष्मीपदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीविनयसेनसूरिशिष्यश्रीमदुदयप्रभतूरिविरचिते श्रीधमभ्थुदयनाभ्नि श्रीसहुपतिच- 
रिति रक्ष्यङ्के महाकाव्य श्रीवतुपारतीधेयात्रोत्ववणंनो नाम पच्वदशः सैः । 
क्तम यदेतदिरचितसुचितं सद्ुभुश्वरििं 
सन्नं पावित्रयपात्रं पथिकजनमनःखेदविच्छरद्हेतुः । 
अस्मिन्सौरम्यगभीमसमरसवतीं सत्कथां पान्धसाथौः 
प्राप्य भ्रीवस्तुपाल प्रवरनवरसास्वादमास्वादयन्ति ॥ ! ॥ 
#ीशाररैकसदनं हृदयाटवः कै नो सन्ति हन्त सकलासु कलासु निष्णाः । 
1दक्परस्य ददृशो सुकवित्वतत्वबोधाय वद्धिविभवसतु न वस्तुपालात्‌ ॥ २॥ 
भरव व्यापारिणः ै विदधति करणग्राममात्मेकवरयं 
लेमे सद्योगसिदेः फलममल मलं केवलं वस्तुपालः। 
आकल्पस्थायि धमाभ्युदयनवमहाकाव्यनान्ना यदीयं 
विश्वस्यानन्दक्षमीमिति दिशति यदोधमेरूपं शारीरम्‌ ॥ ३ ॥ 


25 दाना, 


रषयकपपसंसेषो 


सिरिनेमिजिणं सिरसा नमि रेवयगिरीसकष्पमि। 
सिरिवहरसीसभणिअं जहा थ पालित्तएणं च ॥ » ॥ 


छनत्तसिलाहसमीवे सिखसणे दिखं पडिवन्नो नेमी, ससंबवणे केवल- 

नाणं, लकतारामे देसणा, अवलोभणं उडसिहरे निव्वाणं । रेवयमेहलाए कण्ो 
तत्थ कल्याणतिगं काञण सुवन्नरयणपडिमालकिअं चेहअतिगं जीव॑तसा- 
मिणो अबादेवि च कारेह । इंदो षि वज्नेण गिरिं कोरेऊण सुवन्नवलाणयं 
रुप्पमयं चेअ रयणमया पडिमा पमाणवन्नोववेया, सिहरे अवा रंगमंडवे अघ- 
लोभणसिहरं बलाणयर्मडवे समो एयाहं कारेह । सिडविणायगो पटिहारो 
तप्पडिरूवं श्रीनेमिमुखात्‌ निर्वाणस्थानं ज्ञात्वा निवौणादनन्तरं कण्टेण ठा 
विं । तहा सत्त जायवा दामोयराणुरूवा कालमेह ? मेहनाद २ गिरि 
विदारण २ कपाट ४ सिंहनाद ९ खोडिक ६ रेवा ७ तिव्वतवेणं कीडणेणं 
चिन्तवाला उववन्ना । तत्थ य मेहनादो समद्र नेमिपयभत्तिसुत्तो चिद । 
गिरिविदारणेणं कंचणबलाणयंमि पच उदारा बिउन्रिआ । तत्थेगं अंबापुरओ 
उप्तरदिसापए सत्तहिअसयकमेहि गुहा । तत्थ थ उववासतिगेणं बलिविहाणेर्ण 
सिलं उप्पाडिङण मञ्ज गिरिविदारणपडिमा । तत्थ थ कमपण्णासं गप 
बलदेषेणं कारि सासयजिणपडिमारूवं नमिऊण, उन्तरदिसाए पण्णासकरम 
वारीतिग । पहमवारिभए कमसयतिगं गतृण, गोदोहिभसणेणं पविसिञण, 
उपवासपचग भमररूवं दारुणं सत्तेणं उप्पाडिऊणं, कम्मसत्ताभओ अमुं 
पविसिरण, बलाणयमडव हदादेसेण धणथजखकारियं अवादेविं पखण, 
सुवण्वजालीए ठायव्वं । तत्थद्टिएणं सिरिमूटनाहो नेमिजिणिदो व॑ंदिभन्धो । 
वीअवारीए एगं पाय परहन्ता, सयंवरवावीए अहो कमचारीसं गमित्ता, तत्थ णं 
मञ्कषवारीए कमसत्तसएटि कूवो । तत्थ वरहंसद्विभत्तेण हृहावि सूरनायगो 
वैदेयव्वो । तहृअवारीए सू.जदुवारपवेसो अबाएसेण न अन्नहा । एवं कंचण- 
बलाणयमग्गो । तत्य थ अबवापुरभो हत्थवीसाए विवरं । तत्थ य अंबाएसेण 
उववासतिगेण सिलछुघाडणेण हंत्थवीसाए संपुडसत्तगं समुग्गयपंचगं अहो 
रसङूविआ अमावसाए अभावसाए उग्डह । तत्थ य उववासतिगं काऊण 


रनयकेप्पसंखेवो 


[बाएसेण प्रूथणेण बलिविहणिणं गिण्हियव्वं । तहा य जप्णक्कडे उववास- 
ग काडण सरलमरगेण बलिप्रभणेणं सिदविणायगो उवलन्भह । तत्थ य 
धतिअसिडधी दिनमेगं ठाएयव्वं । जई तहा पचखो हव तहा रायमर्ग॒दाण 
मसएणं गोदोहिभए रसकूविआ कसिणचित्तयवह्ी राहमशए पटिमा 
पणमया अंबाया रूप्पमय।आओ अणेगओसरीओ अ चिद्ति । तद्‌ छत्तसिलाघं- 
सिराकोडिसिलातिगं पण्णत्तं । छत्तसिलं भज्छं मञञ्चेणं कणयव्ी सरस्संब- 
णमञछ्य रययसुव्रण्णमयचउवीसं लकतारामे बावत्तरीचउवीसजिणाण गुहा प- 
णत्ता । कालमेहस्स पुरओ सुवण्णवाल्दुआषए नरष सहृकमसथतिगेण उत्तरदि- 
ए गमित्ता गिरिगुहं पविसिऊण उदए ण्टवणं काञण, बिए उववासपओपएहि 
वारभुग्चाडेह । भञ्ज्ञे पहमदुवारे सुवप्णखाणी, दुहअदुवारे रयणखाणी, 
हेडं अंबाप विउव्विआ ! तत्थ पण कण्टभडारो । अण्णो दामोदरसमीषे । 
नजणसिलापए अदोभागे रययसुवण्णधूली पुरिसवीसेहिं पप्णत्ता । 

तस्सत्थमणे मगलयदेवदालीय संतु रससिडी । 

सिरिवहरोयखाय संघसमुडरणकज्जमि ॥ 

सस्सकडाद मञ्चे गिण्हित्ता कोडिनिदुसंयोगे । 

धंटसिलाचुण्णथजोयणाओ अजणसिदी । 

विज्ञापाहृड्देसाओ रेवयकप्पसंखेवो सम्मत्तो ॥ 


१४ 


त स्द्दिाात पाा, 
भ्रीरजयन्तस्तवः 


नामभिः अरीरेवतकोज्यन्तायेः प्रथामितम्‌ । 
श्रीनेमिपावितं स्तोमि गिरिनारं गिरीभश्वरम्‌ ॥ १॥ 
स्थाने देराः सुराश्ाख्यां बिभति खुवनेष्वसौ । 
यद्कमिकाभिनीभाले गिरिरेव विद्छोषकः ॥ २ ॥ 
श्ङ्ारयन्ति खङ्ारदग श्री्षभादयः 
श्रीपाश्वेस्तेजखपुरं भूषितेतदुपयकम्‌ ।॥ २ ॥ 
योजनद्यतुङ्केऽस्य शङ्क जिनग्रहावरिः । 
पुण्यराहिरिवाभाति चारचन्द्रां्युनिमेखा ॥ > ॥ 
सौोवणेदण्डकलचरामरखसारकरोभितम्‌ । 

चार चैत्यं चकास्यस्योपरि ्रीनेमिनः भ्रभोः ॥ ५ ॥ 
श्रीिवासनुदेवस्य पदुक(ऽच्र निरीक्षिता । 
स्प्षछाऽचिता च दि्छानां पापवयूदं व्यपोहति ॥ ६ ॥ 
प्राज्यं राञ्यं परित्यज्य जरक्चषणमिव प्रमु; । 
बन्धून्विधूय च स्निग्धान्‌ प्रपेदेऽत्र महावतम्‌ ॥ ७॥ 
अन्नैव केवट देवः स एव प्रतिरखन्धवान्‌ । 
जगञ्वनहितैची स पयणैषीच निश्रतिम्‌ ॥ < ॥ 
अत एवात्र कल्याणच्रयमन्दिरिमादषे । 
श्रीवस्तुपालो मन्त्रीहश्चमत्कारितभव्यष्टत्‌ ॥ ९ ॥ 
जिनेन्द्र विम्बपूणन्द्रमण्डषस्था जना इद । 
आ्रीनेमेणेज्ननं कतमिन्द्रा इव चकासति ॥ १० ॥ 
गजेन्द्रपदनामास्य कुण्ड मण्डयते शिरः 
सधाविधेजेखेः पर्णं सानादैत्सयनक्तपैः ॥ १९ ॥ 
चाश्ुजयावतारेऽत्र वस्तुपालेन कारिते । 

ऋषभः पुण्डरीकोऽष्टापदो नन्दीश्वरस्तथा ॥ १२ ॥ 
सिहयाना हेमवणा सिडबुडसतान्विता । 
कम्राम्नत्टुम्बिश्त्पाणिरन्राम्बा सद्भःविघ्रहत्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रीउजयन्तस्तवः ११ 


श्रीनेमिपत्पदापूतभवलोकननामकम्‌ । 

विलोकयन्तः शिखरं थान्ति भव्याः कृता्ैताम्‌ ॥ १४ ॥ 
काम्बो जाम्बवतीजातस्तङ्के श्द्धेऽस्य कृष्णजः । 
परदयम्नश्च महादयुम्नस्तेपाते दुस्तपं तपः ॥ ४५ ॥ 
नानाविधोषधिगणा जाञ्वलन्यत्र रान्निषु । 

किंश्च घष्टाक्षरच्छन्ररिलाः शान्त उकः ॥ १६ ॥ 
सहसखराम्रवणं लक्षारामोऽन्येपि वनव्रजाः । 
मयूरकोकिलाभृङीसङ्ीतिसुभगा इह ॥ १५ ॥ 
नस्रक्षोन सा व्क न तत्पुष्पं न तत्फलम्‌ । 
नेक्ष्यतेऽच्राभियुक्तेयेदित्येतिद्यविदो विदुः ॥ १८ ॥ 
राजीमती गुहागर्भे केने नामाच्र वन्द्यते । 
रथनेमिर्थयोन्मागौत्सन्मागेमवतारितः ॥ १९ ॥ 
पूजासपनदानानि तपश्चाच्र कृतानि वे । 

सम्पद्यन्ते मोक्षसोख्यदेतवो भन्यजन्मिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
दिग्भ्रमावपि योऽत्राद्रो क्ाप्यमार्गेऽपि सश्चरन्‌ । 
सोऽपि परयति चैव्यस्था जिनाचीः-सखपितार्चिताः ॥ २१ ॥ 
कारमीरागतरलतेन कूष्माण्ड्यादेदातोऽच्र च । 

लेप्य विम्बासपदे न्यस्ता श्रीनेमेमूसिरारमनी ॥ २२ ॥ 
नदीनिदरकुण्डानां ्वनीनां वीरधामपि । 
विदाड्गरोत्वत्र सद्घधाः सद्भथावानपि कः ग्वत ॥ २३ ॥ 
आसिचनकरूपाय महातीधोय तायिने । 
चचेत्यालडतश्षीषौय नमः श्रीरेवताद्रे ॥ २४ ॥ 

स्तुतो मयेति सूरीन्द्रव्णितावृजिनपरभः । 
गिरिनारस्तारदेमसिद्धिभूमिसेदेस्तु वः ॥ २५ ॥ 


इति श्रीउज्रयन्तस्तवः ॥ 


र्वि शा, 
श्रीउनयन्तमहातीथेकसः 


अत्थि सुरष्ाविसए उल्ितो नाम पव्वओो रम्मो । 
तस्सिहरे आरुहिउ भन्तीए नमह नेभिलिणं ॥ १ ॥ 
अंबाहअ च देवि ण्टवणचणर्गधधूवदीवेहिं । 
प्हयकयप्पणामा ता जोअदह जेण अत्थत्थी ॥ २॥ 
गिरिसिदरं कुदरर्कदरनिञ्छरणकवाडविअडक्ूयेरि । 
जोषएह खन्तवायं ज भणियं पुव्वसरीिं ॥ ३ ॥ 
कटृप्पदप्पकप्परणकुगहविद्‌वणनेमिनारस्स । 
निव्वाणसिखा नामेण अत्थि सुवणमि विर्ताथा ॥ ॐ ॥ 
तरस य उत्तरपासे दसधणुरेटिं अद्दोसुद विवरं । 
दारंभि तस्ख छिग अवयाणे धणुह चत्तारि ॥ ५ ॥ 
तस्स पसुसुत्तर्गधो अत्थि रसोपटसएण सयतंबं । 
विधेहि कुणडह तारं ससिकुदससुल्लं खटसा ॥ ६ ॥ 
पुत्वदिसाए धणुरतरेखु तस्सेव अत्थि जागव । 
पाटाणमया दादिणदिसागए बारसधणुिं ॥ ७ ॥ 
दिस्सह अ तत्थ पयडो दिगुखवण्णो अ दिव्वपवररसो । 
विघेह . सन्वरोदे फरिसेणं अग्गिसंगेणं ॥ ८ ॥ 
उञ्जिते अत्थि नह विदला नामेण पव्वहे पटिमा । 
दावेइ अगुलीए फरिसरसो पव्वहेदारं ॥ ९ ॥ 
सक्षावयार उल्जितगिरिवरे तस्स उत्तरे पासे । 
सोवाणपतिआए पारेवयवप्णिथा पुढवी ॥ १० ॥ 
पचगव्येण बद्धा पिंडीधमिा करेह वरतारं । 

फेडह दरिदवादिं उन्तारह दुककंतारं ॥ ११ ॥ 
सिहरे विसारुसिगे दीसंते पायककुटिमा जत्थ । 
तस्सासन्ने सिहरे कव्वडहदपासदो तारं ॥ १२॥ 
उञ्जितरेवयवणे तत्थ य सखुद्ारवानरो अत्थि । 

सो वामकप्णछिन्तो उग्याडडइ विवरवरदारं ॥ १६३ ॥ 
हत्थसएण पवि दिखिह सोकण्णवण्णिआ सुखा । 


श्रीडज्जयन्तमहातीथेकस्पः १३ 


नीलरसेण सवता सहस्सवेही रसो नृणं ॥ १४ ॥ 
तं गदिऊण निअन्तो हणुवंतं छिवह वामपाएण । 
सो 1 दक्षह वरदारं जेण न जाणह जणो को वि ॥ १५ ॥ 
उ ज्जितसिहरउवरिं कोरडिहरं खु नाम विकायं । 
अवरेण तस्स य सिला तदुभयपासेखु जसं तु ॥ १६ ॥ 
तं अयसितिह्युमीसं थंभह पडिवायवंगिअ व॑गं । 
दोगचवादिदरण परिता अबिआा जस्स ॥ १७ ॥ 
वेगवह नाम नह मणसिकवण्णाइ तत्थ पाहाणा । 
तो पिडि धमिअ संते समसु दोह वरतारं ॥ १८ ॥ 
उज्जते नाणसिला तस्स अहो कणयवण्णिआ पुहवी । 
बोकडयसुत्तपिडी खहरगारे भवे हेमं ॥ १९ ॥ 
नाणसिलकाकयपुढवी पिडीबद्धा य पचगव्वेण । 
दढपाए वसइ रसो सस्सवेही वह देम ॥ २० ॥ 
गिरिवरमासन्नठिअं आणीयं तिलविसारणं नाम । 
सिख्बदडगादपीडे बे टका तत्थ दम्माणं ॥ २१ ॥ 
सेणा नामेण नह सुवण्णतित्थंमि लडुभपटाणा । 
पडिवाएण थ सुच करिति टेमं न स्वेदो ॥ २२॥ 
बिष्टुकथंमि नयरे मउहृहरं अत्थि सेलगं दिव्वं । 
तस्स य मज्क्षमि ठिओ गणवहरसङ्ुःडओ उवरि ॥ २२३ ॥ 
उववासी कयपूओ गणवडइञ वद्टिऊण पवररसो । 
घामापेवी अत्थि अ धभह वंगं न संदेहो ॥ २४ ॥ 
सहसासवं ति तित्थं करंजस्केण मणहरं सम्मं । 
तत्थ य तुरयायारा पाहाणा तेसि दो भाया ॥ २५ ॥ 
इक्षो पारयभाओ पिद सुत्तेण अधमूसाए । 
धमिओ करे तारं उत्तारहं दुखकतार ॥ २९ ॥ 
अवलोअणसिहरसिला अवरेण तत्थ वररसो सबह । 
सुअपखसरिसवण्णो करेह सुखं घरं टेम ॥ २७ ॥ 
गिरिपज्जन्नवयारे अबिअआसमपयं च नामेण । 
तत्थ वि पी पुहवी दिमवाए दोह वरदेमं ॥ २८ ॥ 
नाणसिरा उर्जिते तर्स य मूलमि मषटिभा पीञा । 


१४ 


प्राचीनगूजरकान्यसङ्घहः 


साहाभिअलेवेणं छायासूक्क कुणह टेम ॥ २९ ॥ 
उज्जितपटमसिहरे आरुहिखं दाहिणेण अवयरिं । 
तिष्णि घणुसयभित्ते पूहैकरं जं बिरं नाम ॥ ३० ॥ 
उग्याडिडं बिलं दिखिङण निडणेण तत्थ ग॑तव्वं । 
दंडंतराणि बारस दिव्वरसो जंबुफलसरिसो ॥ ३१ ॥ 
जउ धोलिअंमि भडे सरस्सभाएण विधणए तारं । 
देम करह अवस्सं हृं तं खंदरं सहसा ॥ ३२ ॥ 
कोहं डिभवणपुव्बेण उत्तरे जाव तावसा भ्रूमी । 
दीसह अ तत्थ पडिमा सेटमया वासुदेवस्स ॥ ३३ ॥ 
तय्सुन्तरेण दीसह हत्ये अ दसस पन्वहे पडिमा । 
अवराहयुश्टरअगह्िभाईइ सा दावए विवरं ॥ ३४ ॥ 
नवधणुदह्ाहं पविद्रो दिखह कृडा दादिणुत्तरओ । 
हरिआलटलखवण्णो सदहस्सवेही रसो नृण ॥ ३५ ॥ 
उज्जिते नाणसिला वि्ताया तत्थ अत्थि पाणं । 
ताणं उत्तरपासे दादिणय अहोमुदहो विवरो ॥ ३६ ॥ 
तस्स य दाहिणभाए दसधणुभूमीह दिगु्धयवण्णो । 
अत्थि रसो सययेरी विधह खच्च न संदेहो ॥ ३७५ ॥ 
उसहरिसहाहृक्डे पाणा ताण संगमो अत्थि | 
गयवररिडाकिप्णा भज्ञ्ञे फरिसेण ते वेही ॥ ३८ ॥ 
जिणभवणदादिणेणं नउई धणुहेटि भूमिजल्दरअयरी । 
तिरिमणुअरत्तविद्धा पडिवाए तंबए देम ॥ ३९ ॥ 
वेगवहै नाम नई मणसिलवण्णा थ तत्थ पादाणा । 
सुचस्स प॑चवेहं स्वति धमि तयं सिग्घं ॥ ४० ॥ 
इय उल्नर्थतकर्पं अविअष्पं जो करेह जिणभत्तो । 
कोदेडिकयपणामो सो पावह्‌ इच्छिअं सुखं ॥ ४१ ॥ 


श्रीउज्रयंतमहातीर्थकल्पः 


१.१1 2),.1/ 10. 
रैवतकः 


| पच्छिमदिसाए सुरष्ाविसए रेवयपव्बयरायसिहरे सिरिनेमिनाहस्स 
भवणं उरतुगसिहरं अच्छह । तत्थ किर पुन्वि भयव नेमिनाहस्स लिप्पमई 
पडिमा आसि । अन्नया उन्तरदिसाविभूसणकम्दीरदेसाभ अजियरयणना- 
माणो दुत्नि बंधवा संघाहिवं होरण गिरिनारम्रागया । तेहि रहसवसाभो 
घणघुसिणरससंपूरिभकटसेदिं ण्हवणं कयं । गलिआ टेवमई सिरिनेमिनाह- 
पडिमा । तभो अरैव अप्पाणं सोअतेहि तेहि आहारो पचा । इक 
वीसउववासाणतरं सयमागया भगवर अंविआ देवी । उद्राविभो संघवई । 
तेण देवि दृण जयजयसहो कओ । तञ भणि देवीए इमं विव गिण्दिसु 
परं पच्छा न पिच्छिभव्व॑। तभो अनिभसंघाहिवहणा एगतंतुकडिं रयणमय॑ 
सिरिनेमिविवं कचणबलाणए नीं । पठमभवणस्स देदटीए आरोवित्ता अह- 
हरिसभरनिन्भरेणं संघवहणा पच्छाभागो दिष्टो । ठिअं तत्थेव बिवं निचं । 
देवीए कुसुमवुद्री कया जयजयसहो अ कभ । एअं च चिव वहसाहपुन्निमाए 
भहिणवकारिअभवणे पच्छिमदिसाघुहे ठविअं संघवश्णा । न्हवणाईमष्टसवं 
काडं अजि स्बधवो निथदेसं पत्तो । कलिकाले कल्युसचिनतं जणं जाणि- 
ऊण च्चलहलंतमणिमयविवस्स कती अंबिआदेवीए छाईआ । पुन्वि गुल्ररध 
राए जयसिहदेवेणं खंगाररायं हणित्ता सगणो दंडाहिवो ठविभो । तेण थ 
अहिणवं नेमिजिणंदभवणं एगारससयपचासीए विक्षमरायवच्छरं कारा- 
विं । भाटवदेसमुह्भडणेणं साहूभावदेणं सोवण्णं आमलसारं कारिभं । 
चालुक्षचक्षिसिरिकुमारपारनरिदसंठविभसोररदं वेण सिरिसिरिमाल- 
कुलग्भवेण बारससयवीसे विक्कमसंवच्छरे पन्ना काराविभा । तन्भावुणा 
पवलेण अंतरा पवा भराविआ । पत्नाए चडतेहि जणेहिं दाहिणदिसाए 
लारामो दीसह । अणिह्टवाडयपदणे थ ॒पोरवाडकुलमडणा भासराय- 
कुमरदेवित्तणया गन्ररधराहिवहसिरिवीरधवलरल्धुरंधरा  वस्तुपारतेजपाट- 
नामधिद्वा दो भायरो मंतिवरा हृव्य । तत्थ तेजपालमतिणा गिरनारतहे 
निअनामकिं तेजलपुरं पवरगढमहपवामंदिरिआरामरम्मं निम्माविभं । तत्थ 
य जणयनामकिम आसरायविहार त्ति पासनाहभवणं काराषिअ । जणणीना- 
मेणं च कुमरसर ति सरोवरं निम्भाविभं ।तेजपुरस्स एव्वदिसाए उमगसेणगदं 
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नाम दुर्गं जुगाहनाहप्पमुहजिणमदिररेदिष्टं विद्व । तस्स य तिष्णि नाम- 
धिल्नाहं पसिडाहं । तं जहा उग्गसेणगदं ति वा खंगारगदहं ति वा ज्जुष्णदुगगं 
ति वा। गढस्स बाह दादिणदिसाए चउरिभवेदैलडभभोवरिआपसुवाडया- 
हृठाणाहं चिट्ति । उनत्तरदिसाए विसाल्थ॑भसालासोदहिओ दसदसारभडवो । 
गिरिदुवारे य पचमो हरी दामोभरो सुवण्णरेहानहैपारे वह । कालमेहसमीवे 
चिराणुवत्ता संघसस बोराविभ । तेजपालमतिणा मिद्दाविआ। । कमेण 
उज्यतसेले वत्थुपाल्मतिणा सित्तुज्ञावथारभवणं अट्ावथसंमेअमडवो कव- 
डिजखमर्देविपासाया य काराविआ । तेजपाटम॑तिणा कल्याणत्तयचेहअं, 
हंद्मडवो अ देपालमतिणा उद्धाराविभ । एरावणगथपथसुदाअलकिअं गहद्‌- 
पथकुड अच्छ । तत्थ अगं पकारिन्ता दृण जरजयि दिति जत्तागथ- 
लोभ । छत्तसिलाकडणीए सदस्सबवणारामो, जत्थ भगवञ जाथवकुटपई- 
वस्स सिवासभुदविजयनंदणस्स दिकानाणनिन्वाणकट्याणयाहं संजाआहं । गि- 
रिसिहरे चडिन्ता अंबिआदेवीए भवणं दीस । तत्तो अवलोअणं सिहर । तत्थ- 
दविएहि किर दसदिसाो नेमिसामी अवलोहलति । तओ पदमसिहरे संबकु- 
भारो बीअसिहरे पञ्जण्णो । इत्य पव्वए ठाणे ठाणे चेहएसु रथणसुवप्णमय- 
जिणविवाहं निचन्हविअचिआहं दीसंति । सुवण्णमेयणी अ अणेगधाउरसमे- 
हणी दिष्ती दीसह । रत्ति च दीवउव्व पजनलंतीओ ओसहीभ अवलोहृ्लति । 
नाणाविहतरुवरवद्धिदलपुप्फफलाहं पए पए उवलगभति । अणवरथपद्चरतनि- 
इहयरणाणं खलहलारावा य मत्तकोयलभमरद्चकारा य सुति ति । 
उल्ल्यतमहातित्थकप्पसेसलवो इमो । 
जिणण्पहसुणिदेहि टिटहिभओत्थ जहासुअं ॥ 


श्रीरेवतकत्पः समाप्र; 
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सिरिउल्रयंतसिहरसेहरं पणमिण मेमिजिणं । 
कोहंडिदेविकप्पं रिहामि बुडोवएसाो ॥ 

अत्थि सुराविसये धणकणयसंपयजणसमिदधं कोडीनारं माम नयरं । 
तत्थ सोमो नाम. रिद्विसमिद्धो छक्षम्मपरायणो वेयागमपारगमो ब॑भणो 
हत्या । तस्स धरिणी अंबिणी नाम महग्धसीलालंकारभूसियसरीरा आसि । 
तिसि विसयसुहमणुहवंताणं उ्पन्न दवे पुत्ता पदमो सिद्धो बीभ बुड तति । 
अन्नया समागए पिरप भटसोमेणं निमतिओआ बंभणा सददिणि । कल्य 
वि ते वेयपुचारन्ति, कत्थ वि आहवन्ति पिण्डपयाणं, कत्थ वि होमं करिति 
वहृसदेवं च । सम्पाडिभ सालिदालिवंजणपक्ष्नमेअखीरखण्डपमुहा जेमणा । 
अविणीए अ सासुभआ ण्हाणं काउ पयदा। तम्मि अवसरे एगो साट मासोववासः- 
पारणए भिखट्रा संपत्तो । तं पलोह्ता हरिसभरनिग्भरपुलहंमी उष्मा 
अंबिणी । पडिलाभिभो तीए सुणिवरो भ्तिबहुमाणपुत्वं अहापवित्तेहि भतत- 
पाणेहि । जाव गहिअभिो साहू वलिओ ताव सासुआ वि ण्हाऊण रसवरै- 
डाणमागया । न पिच्छह पटमसिहं । त तीए कुविआणए पूद्रा बहुभ । 
तीए जहष्टिए वत्ते अंबाडिआ सा अज्जूए । जहा पत्रे किमेयं तण करय, 
अन्न वि देवया न पूैभा अज्ञ वि न भुंज्ञाविभा विण्पा अज्ञ वि न भरि 
पिडाहं अग्गसिहा तए किमत्थं साहुणो दिन्ना । तउ तीए भणिभो सत्वो वि 
वहअरो सोमभटस्स । तेण संद्रेण अप्यच्छंदिअ त्ति निक्षाटिआ शिहाभो । 
सा पडिभवदूमिभा सिर करंगुलीए धरित्ता वृद च कडीए चडावित्ता 
चलिआ नयराभ बाह । पथे तिसाभिभूरएदिं दारपदि जलं मग्गिभा । जाव 
सा अंसुजलपुन्नलोभणा संवुत्ता ताव पुर विं सुक्षसरोवरं निरमा अणग्पेणं 
सीलमाहष्पेणं तकणं जलयप्ूरिभं जायं । पाहभा दीति सीभलं नीरं । तभो 
वुदिएिं भोभणं मग्गिआ बालषएहिं । परभ सुक्षसहयारतरू तकतणं फलि; 
ओ । दिन्नाईं फलाईं । अविणीए तेसिं जाया ते सुत्था । जाव सा चूभशरायाए 
वीसमह ताव जं जायं तं निसामेह ज तीए बालयाईं पढमं जमाविआ तेसि सुनु 
तरं पत्तरीभो तीए बाहि उन्छिभाओ आसि ताभो सीटमाहष्पार्कपिअमणापए 
सासणदेवयाए सोवन्नकचोलय्वाभओ कयाभ । जे अ ऽचिहृसित्थकणा 
भूमीर पडि ते शुत्तिआईं संपाईंभाईं । अग्गसिहा य सिहरेसु तदेव 
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दंसिभआ । एभमचग्णुअं सासुए दह्रूण निबेहेभं सोमविष्यस्स सिं च जहा 
वच्छ सुटखणा पहृव्वया य एसा वहू ता पचाणोहि एअं कुलहरं ति जणणीपे- 
रि पच्छायावानलडञ्घ्चतमाणसो ग वहं वालेडं सोमभ्रो। तीए पिट्िभो 
आगच्छन्तं दिभवरं निअवरं दहरूण दिसाओ परोहभाभ । दिह्भो अग्गभो 
मगगक्रूवभो। तञ जिणवरं मणे अणुसरिऊण सुपत्तदाणं अणुमोअतीए अप्पा 
करूव॑मि ह्पाविभओ । सुहञ्छवसाणेण पाणे चहृऊण ऊप्पन्ना कोहंडविभराणे 
सोहम्मकष्पद्े चउहि जोभणेदिं अंबीभदेवी नाम महद देवी । विमाणना- 
मेणं कोहंडी वि भन्न । सोमभषटेण वि तीसे महासहैए कूरे पडणं दहं अप्या 
तत्थेव श्चपाविओ। सो अ भरिङण तत्थेव जा देवो । आभिञगिअकम्पुणा 
सिहरूवं विडव्वित्ता तीए चेव वाहणं जाभो । अन्ने भणति अबिणी 
रेवयसिहराभ अष्पाणं श्ंपावित्ता तप्पिहभो सोमभदो वि तहैव मरो । 
सेस तं चेव । सा थ भगवद चउञमुभा दादिणरत्येशु अंबलवि पासं ॑च 
धारेह वामहत्येसु पुण पृक्त अङसं च धारेह उत्तत्तकणथसव्णं च वण्ण- 
पु्वहह सरीरे। सिरिमेमिनादस्स सासणदेधय स्ति निवसह रेवहगिरिसिहरे 
मउडकुडलघुत्ताहलहाररयणककणनेऽराहसव्वंमीणाभरणरमणिल्ना परह सम्म- 
दिद्रण मणोरहे निवारेह विग्धसंधायं । तीए म॑तमडलाईणि आरोहित्ताणं 
भविआणं दीसंति अणेगरूवाभ रिडिसिडिम, न पहवंति भूअपिसायसा- 
हणीविसमगगहा, संपल्लति पुत्तकरुत्तमित्तधणधत्नरल्नसिरिओ ्ति। 
अविभ्मता इमे । 

वयवीअसकुलकुलजरहरिहयअक्तपेभः्‌ । 

पणहणिवायावसिभो अविभदेवीह अह मतो ॥ १॥ 

धुवभुवणदेवि संबुदिपासभंकुसतिलोअपचसरा । 

णहसिदिकुटकलअञ्क्षासियमायापरपणामपयं ॥ २॥ 

वागुग्भवं तिरोअं पाससिणीहाउ तहअवन्नस्स । 

कू्डअबिआए नमु त्ति आराहणामतो ॥ २॥ 

एव अन्ने वि अबादेवीमंता अष्पपररखा वि सथा सुरमणा जग्गा मरग- 
खेमाहृगोभरा य बहवो चिदटति । ते अ तहा मंडलाणि अ हत्य न भणिभाणि 
गथवित्थरभएण ति गुरयुहाओ नायव्वाणि । 
एअं अबियदेवीकप्पं अविअप्यचित्तविन्तीणं । 
वायतसुणताणं पुलति समीहिञ अत्या ॥ १॥ 
इति श्रीअंबिकादेवीकसपः। 


== श्या. 


श्रीगिसिरकसः । 


----नअर<-=- 


वरधमेकीरतिविच्यानन्दमयो यच्र विनतदेवेन्द्रः । 
स्वस्तिश्रीनेमिरसौ गिरिनार गिरीभ्वरो जयति ॥ १ ॥ 
नेमिनिनो यदुराजीमतीत्य राजीभरतीत्यजनतो यम्‌ । 
शिञ्चाय रिवायासौ गिरि० ॥ २॥ 

स्वामी छच्ररिलान्ते प्रनज्य यदुचदहिरसि चक्राणः । 
ब्रह्मावलोकनमसो गिरि०॥ २३॥ 

यत्र सहस्राग्नवणे केवलमाप्यादिरादि सुभर्मम्‌ । 
लखक्लारामे सोऽयं गिरि०।॥४॥ 
निवृतिनितम्विनीवरनितम्बसस्वमाप यन्नितम्बस्थः । 
श्रीयदुकुलतिककोऽयं गिरि० ॥ ५ ॥ 

बुद्धा कल्याणत्रयमिह क्रषणो रूप्यरूकमनणिषिम्बम्‌ । 
चैतयन्रयमक्रताऽय गिरि०॥६॥ 

पविना हरियेदन्त्विधाय विवरं च्यधाद्रजतयैत्यम्‌ । 
काश्चनवलानकमयं गिरि० ॥ ७॥ 

तन्मध्ये रत्नमयीं प्रमाणवणोन्वितां चकार हरिः । 
श्रीनेमेभ्रू्िमसो गिरि० ॥ ८ ॥ 

स्वक्रुतैतदिम्बयुतं हरिचिविम्बं सुराः समवसरणे । 
न्यदधन्त यदन्तरसौ गिरि० ॥ ९ ॥ 

दिम्बरोपरि थच्ाम्बाऽवलोकनदिरसि रङ्कमण्डपके । 
छाम्बो बल्ानकेऽसो गिरि० ॥ १० ॥ 

यच्र प्रद्युन्नपुरः सिद्धिविनायकसुरः प्रतीहारः । 
चिन्तितिसिडिकरोऽसौ गिरि० ॥ ११॥ 

तत्प्रतिरूपं चैत्यं पू्वाभिमुस्वं तु निदरतिस्थाने । 

यच्र हरिश्चक्रेऽसौ गिरि० ।॥ १२॥ 

तीर्थतिस्मरणाद्‌ यत्र यादवाः सपर कालमेचाद्याः । 
्षेत्रपतामापुरसो गिरि० ॥ १२३ ॥ 


प्राचीनमूजेरकान्यसङ्कहः 


विथुमचैति मेघरवो बलानकं गिरिविदारणश्चक्रे । 
यत्र चतुद्रौरमसौ गिरि० ॥ १४ ॥ 
यत्र सहखाभ्रवणांतरस्ति रम्या सुवणेचैत्यानाम्‌ । 
चतुरधिकविकातिरयं गिरि° ॥ १५ ॥ 
द्रासपतिभजिनानां लक्षारामेऽस्ति यत्र तु गुहायाम्‌ । 
सचतुर्विहातिकासौ गिरि० ॥ १६ ॥ 
वषेसहस्रदितयं प्रावसत यत्र किक हिवासूनोः। 
लेप्यमयी प्रतिमासो गिरि० ॥ १७॥ 
लेपगसेऽम्बादेशात्प्रसुचैत्यं थन्न पश्चिमाभिसुखम्‌ । 
रत्नोऽस्थापयतासो गिरि० ॥ १८ ॥ 
काश्चनबलानकान्तः समवसखतेस्तन्तुनेह बिम्बमिदम्‌ । 
रत्नेनानीतमसो गिरि० ॥ १९॥ 
बौडनिषिदधः सहो नेमिनतो यत्र मन्त्रगगनगतिम्‌ । 
जयचन्द्रमादिदादसो गिरि०॥ २०॥ 
तारां विजित्य बौडालिहत्य देवानवन्दयत्संघम्‌ । 
जयचन्द्रो यच्नाय गिरि०॥ २१॥ 
नृपपुरतः क्षपणेभ्यः कुमायेदितिगाधयाम्बयाप्येत यः। 
श्रीसङ्काय सदाय गिरि० ॥ २२॥ 
नियातुष्ठानान्तस्ततोऽनु समयं समस्तसहन । 
यः पव्यतेऽनिङामसो गिरि० ॥ २६ ॥ 
दीक्षाज्ञानध्यानव्याख्यानरिवावलोकनस्थाने । 
प्रसुचैत्यपावितोऽसो गिरि० ॥ २४॥ 
राजीमतीचन्द्रदरीगजेन्द्रपदककण्डनागद्ययीदौ । 
यः प्रसुमूत्तियुतोऽयं गिरि० ॥ २५ ॥ 
छच्राक्तरघण्टा्ननिन्दुिवशिलादि यत्रहायैस्ति । 
कल्याणकारणमयं गिरि० ॥ २६ ॥ 
याङुञ्यमात्यसल्रनदण्डेाद्या अपि व्यधुयत्र । ` 
४५७००७७ ५४०५ गिरि° ॥ २७ ॥ 

प तेजःपालो न्यवीविचान्मन्त्री । 
यन्मेखलागतमसो गिरि० ॥ २८॥ 


श्रीगिरिनारकफल्पः । 


रचाच्युल्यसम्मेताष्टापदतीथौनि वस्तुपालस्तु । 

यत्र न्यवेदायदसौ गिरि० ॥ २९ ॥ 

थः षडविदातिविङ्ातिषोडरादश्ाकदिथोजनाऽखररातम्‌ । 

अरषट्क उच्ड्रितोऽयं गिरि० ॥ ३० ॥ 

अद्यापि सावधाना विदधाना यन्न गीतन्रत्यादि । 

देवाः श्रूयन्तेऽसौ गिरि० ॥ ३१ ॥ 

विग्याप्राभरूतकोद्धतपादटि्क्रतोल्रयन्तकल्पादेः । 

इति वितो मयाऽसौ गशिरिनारगिरीन्वरो जयति ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीधमेघोपसूरिषृतः श्रीगिरिनारकल्पः । 
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ॐ अहं संवत्‌ १३६६ वषे प्रतापाकरान्तमृतलश्रीभलावदीनसुरब्राण- 
परतिदारीरश्रीभल्पखानविजयराज्ये श्रीस्तभतीधं श्रीसुधमास्वामिरसताननभो- 
नभोमणिसुविदितवृडामणिप्रमुश्रीजिनेश्वरसूरिपटाठकारप्रसुश्रीजिनप्रबोधस्‌- 
रिहिष्यचूडामणियुगप्रधानप्रसुश्रीजिनचद्रसूरिसुगुरूपदेदोन उकेदावंशीयसा- 
हजिनदेवसाहसहदेवङ्कलमंडनस्य श्रीजेसलमेरौ श्रीपाश्वेनाथविधिचैलयकारित- 
श्रीसम्मेतरिखरप्रासादस्य साहकेसवस्य पुत्ररलेन श्रीस्तभती्थं निमौपितस- 
कलस्वपक्षपरपक्षचमत्कारिनानाविधमागेणलोकदारिद्रयमुद्रापहारियणरलाकरः 
स्य गुरुगुरुतरपुरप्रेदाकमहोत्सवेन संपादितश्रीशन्नजयोल्नयतमहातीधयाव्रा- 
समुपानजितपुण्यप्राग्भारेण श्रीपत्तनसंस्थापितकोहडिकाटंकारश्रीरांतिनाधवि- 
धिचैत्यालयभ्रीश्रावकपौषधरालाकारापणोपयितप्रसुमरयकाःसंभारेण भ्रात्‌- 
साहराजुदेवसाहवोलियसाहजेहडसादृषपतिसाहगुणधरपुत्ररत्साहजयसि- 
हसाहजगधरसाहसलषणसाहरतनसिंहप्रयुखपरिवारसारेण श्रीजिनशासनप्र- 
भावकेण सकलसाधर्िकवत्सलेन साहजेसटसुश्रावकेण कोहडिकास्थापनपूरव 
भ्रीभ्रावकपोषधरालासहितः सकटविधिटष्टमीविलासालथः श्रीभनितलामि. 
देवविधिचैत्यालयः कारित आचन्द्राकै याव्नदतात्‌॥ शुभमस्तु श्रीभूात्‌ 
श्रमणसंघस्य । श्रीः । 
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संवत्‌ १२७१ वं माहसुदि सोमे श्रीमद पेसटगोप्रीयसा० 
सलषणपुत्रसा°ाजडतनयसा०गोसलभायागुणमतीकुक्षिसभवेन संघपति- 
भसाधरातुजेन साण्ठ्णसीहाग्रनेन संधपतिसाधुभ्ीदेसरेन प्रसाभसहज. 
पाटसासाहणपालंसाऽसामतसा०समरसा०सांगणप्रमुखुटुम्बसमुदायोपेतेन 
निजकुलदेवी ( सचि ) कामूरिः करिता । यावदनोमनि चं्ाकौ यावन्मेरमै. 
हीतले । तावत्‌ श्री ( सच ) का मूर्तिः“ 

संवत्‌ १३७१ वपं माहसुदि १४ सोमे“ ज्ञातीयराणकभ्रीमहीपाल- 
देवमूर्तिः" संघपतिभ्ीरेसलेन कारिता श्रीयुगादिदेवभैत्यालये । 

संवत्‌ १६७१ वषं माहसुदि !र सोमे श्रीमद्केरावंरो वेसटगोभर सा” 
सलषणपुत्रसा०आजडतनयसा०गोसलभायीसा०गुणमतिकुक्षिसम्भूतेन संघ 
पतिसाण्भाशाधरानुजेन साश्लुणसीहाग्रनेन मंघपतिसाधुभ्रीदेसतेन सा०. 
सहजपाटसा०साहणपालसा०साम॑तसा०समरसीहसा०सांगणसा०सोमप्रभृ- 
तिङुटुबसहायोपेतेन वृडभ्ातृसंधपतिआसाधरमुत्तिः भ्रष्ठिमादलपष्रीसं 
घभरत्न्रीमूर्तिसमन्विता कारिता । आशाधरः कल्पतस्ब्रहोथमाराध्रिकं 
पूरित" ““ । ““" टंकृतवबाहूयुगो युगादिदेवं प्रयतः प्रणौति ॥ चिरं नंदतात्‌ ॥ 
॥ शुभं भवतु ॥ 

संवत्‌ १४१४ वषं वैहाषसु १० गुरो संघपतिदेसरसुतसा०समरस- 
मरभ्रीयुग्मं साऽसालिगसा०सल्ननसिहाभ्यां कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीककतृरि- 
शिष्यैः श्रीदेवगापस्रिभिः। शुभ्र भवतु ॥ 


=> > 


पेथडरसः 
विणयवयणि वीनवडं देवि सामिणि वागेसरि 
हैसगमणि आकादाभमणि तिहूयणि परमेसरि। 
वीरजिणिदह नमीय चलण चडविहभ्रीसंधिहि 
कवडजख जकाधिराज समरीय मनरंगिहि ॥ १॥ 
कोडीयनथयरनिवासिणी थ व॑दडं अबिकदेवि। 
शासनदेवति मनि धरीय गुरुचलण नमेवि ॥ २॥ 
रास रमेव जिणभुवणि ताटमेल उवि पाड । 
संघतलायन रोपीड ए सभगिरि विभगिरि वेवि ॥२३॥ 
निसुणड धामी एकमनि महीयलिमनञ्द्च पहाण । 
जास बोध निरवमतिलड पेथ अगजीथमाण ॥ ४ ॥ 
षिण एक तस गुण संभलउ संघपति साहसधीर । 
अकलीअ कलि जिम छेतरीअ गरूड गुहिर गंभीर ॥ ५॥ 
पोरूभाडकुलिमंडणउ वद्धेमाणकुलिलीह । 
चांडसीहकुलि अवतरीया पेथपयुह सुतसीह ॥ ६ ॥ 
जिम कचण कसवदीयए पामिउ बहूगाणरेह । 
बंधवि पेथपरीषीयह बहू काटि घरि एह ॥ ७॥ 
बहसीय पेथड पाटे बधव बोलावह 
नरसीहरतनह कारे मनि मंत्र चलावह । 
मणूयजन्म अतिदुलह अनह श्रावयजम्म 
जीव रह्‌ बहुपुण्य जगि जिणवरधम्म ॥ ८ ॥ 
घणकणरयणभंडार ते सवि अषछह य असार । 
संचह मोहनबध ते सव्व जाणे गमार ॥ ९ ॥ 
लाछितणडउ जउ गरव करे ीजह राउल छल ह धरे । 
मणुयजनम हवं सफल करीजह जीविययोवनलाहउ रीजह ॥ १० ॥ 
अथिरलाछि किम थिर ह करीजह जिणह घम तस ऊपम दीजह । 
सेश्रुजि रिसहसामि वदीजह विविहप्रकारिहं प्रभु पूजीजह ॥ ११॥ 


पेथडरासः | २५ 


मिलि बंधवि कीयउ वयण प्रमाण एकचित्ति सवि समाण जाण | 
साते वेधवि कीयउ विचार सविं काजि लिड नरसीअ भार ॥ १२॥ 
धम्मीय निसुणउ लोयमञ्द्ि संघतणउ समाहड भवीअणडउ 
आणूभ दीजह भत्तिजत्ति भवीथा लद ाहड धणकण । 
षेलसि रलीयहं रंगि रास हवं नवरस नवरंग नवीयपरे 
सुणि सामहणी संघतणी जो करहं निरंतर घरेहि घरे ॥ १३॥ 
जोहन देवालडं सासुदिउं तीह माहि सुरेसर जिण ठवीय । 
देसदेसाउर वरनथर तिहि छेवि कंकोच्री पाठवीय ॥ १४ ॥ 
पारणि पटहसीय सामति तदि कणीनरेसर भेटीय वीनवीड । 
तीरथजाच्र जायवड देव तहिं देसवटड सपसाउ कीउ ॥ १५ ॥ 
तदहि वेगि लेड पण आवीउ ए सथलसंघ तदहि हरसीय नीयमणि 
नयर पसाइरउ कीधडउ तक्वणि तहि नाचहं कुतिगक्कुतिगीयां । 
धरि घरि बहसीय रोय मनावीय साजणसादसरिस संम्हावी गामागर- 
पुरपारणह ॥ १६३ ॥ 
द्‌समसमह अहि जिम तिरीयु तारणतरंड रिसह मनि धरीथ फल 
लीजह जनमहतणञ । 
एकभावि नर जिणह्‌ धम्म परिरिहृवरकटीय रमाउलीय ॥ १७ ॥ 
केषि करुतिग नर जोह निरंतर भलां भलेरां अतिरि विला ऋषभवर । 
कामिणि धामिणि धवल दियती गायती गुण जिणवरह । 
अतिऊमाहू जार समाहउ करीयल कनि सुणतीहं थ ॥ १८ ॥ 
ते चउरा शूडा तडवां ताड नवांनवेरां दीसहं गेहणगण सघण । 
ते चणाधणेरा समविसमेरा संखि न दीसहं असखि पुण ॥ १९॥ 
देवाखह बालीथ नथणि विसालीय दितीथ ताली रगि किरती हरिसभरे। 
तदि नाचहईं खेला बष्टुयत वेला बाला भोला ल्उडा रसि रमहं ॥ २० ॥ 
अतिररगि परी दिता भमरी नवपरि नवरंगह तियसपरं । 
परममहोच्छव कीड देवालृहं फायुणप॑चमि वीतसीयालह प्रस्थानं कीयं 
| पवरदिणि ॥ २१ ॥ 
संघपति सोहडदेड वीनवीई तीरथजात्र जाहवडं गोसामीय । 
सेलुत सीषामणह बहय परघड पणवि रहावीय । 
वहथमहु लेड पत्तनि आवीय संघ देवालहृन रोपीड ए॥ २२॥ 
१६ 
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संघपूज पिं कीधर अवारी भोयण सथर लोधं सवि परीय 
महोच्छव कारवीय ॥ २६॥ 

छैदण ॥ फागुणदसमि दिणद चलीय संघ दहदिसितणउ । 

हसमस धसमस जोह मिलीय लोक पण अतिघ्णड ए ॥ २४॥ 

वहतम अगेवाण तुरीय उठ जोह पाषरीष । 

पुलेहि पराण जोह हकि देवालह फिरीथ ॥ २५॥ 

पटिलडं दीधी रागि जोहन देवालां संचरहं १ । 

खड पीथाणे जाह पहिख्ड षीटूयाणह रीय ॥ २६ ॥ 

चलीय संघसंजत्त पूत वेगि डशभलनयरे । 

लींह दीन्हा वास भास रास रुलीयामणां ए । 

देवालह ऊह चैच्रपरवाडि सोहामणी ए ॥ २५ ॥ 

वडराउत वषाणि करणराड मनि सलदहीह ए । 

हेद्‌ दयापरजाम वील्हणवस वषाणीड्‌ ए ॥ २८ ॥ 

पहूतउ देवार तोह हरसीय संघ प्रससीह ए । 

पेथडसमउ न कोह भारमि मन तुष्टि बीदिसिर ए॥ २९॥ 

दीन्ह षीयाणडं तोह मथगलपरि तुम्टि संचरीथ । 

वेगि पूता तोह नथरमादहि ते तरवरीय ॥ ३० ॥ 

आंगणि दीन्हा वास देवाां पाषटि फिरीय । 

भविया पणमडउ पास जिणह भूयण सुलीयामणड । 

कीधीय चैश्रप्रवाडि देवदेवांगणि पेषणडं ए ॥ ६१ ॥ 

संघह कीठ वत्सल धम्मी नागलपुरतणे ए । 

चलीय षीयाणह जाम मारमि माग न जाणीह ए ॥ ३२॥ 

सहू याह गीयं ताम संपति पेथ वषाणीह ए । 

नयणि निहालह लोक पुण्यवत धनवत तदहि ॥ ३२ ॥ 

पूजीया जिणभूयणाहं भविया मणोरह चित्ति धरे । 

कीडं षीधाणउं भावि अखलीधशछीतीयहारि तहि ॥ २४॥ 

पेथावाडह जाह भेटीय मडणदेव तर्हि । । 

लाधडं मानपरमाण सीकिरि आवहं गुणपवरो ॥ २५ ॥ 

भयु मनि करिव तुग्डि पारगि जाउ तम्हि । 

शिया ते जंबू जाम संघह पार न पामीय ए। 


पेथडरासः २७ 


भेटीय श्लु ताम पणवि पीयाणडउं धामीयहं ॥ ३६ ॥ 
भडकूए आवास गोदिरसंडउ धरीय मनि । 
बहुगुण्वत सुजाण राण पहूतड तेण खणि ॥ ३७ ॥ 
संघह दीन्दी धीर वलीय संघपति एकमनि । 
राणपुरे संपत्त संघ कनालहन रहर ए ॥ ३८ ॥ 
चली सरीसं उषराण वसहसंड संघपति भणई ए । 
महं भनं मेषि निरास प्राण राणहं मन रेस ॥ ३९॥ 
बहृटेड संघपतिपासि रजीय स्लीधायत हरिसे । 
गुणगरूड सुखराउ लोरीयाणपुरसहं धरणीय ॥ ४० ॥ 
धरउ धमेनउ हाड भवीय भावि तीण बह भणीय । 
दीन्ह पीयाणनीधाण उपरि पीपलाहइमणीय । 
चउरा दीन्ह विहाण ईगरा देषीय मनि र्लीय ॥ ४१ ॥ 
दीएउ ईगर दृरिथियां चडीय सरोवरपाले। 
संघपति दहं वधामणी हरिषीऊ ए हरिषीञ ए हरिषीड नयणि निहाटे ॥४२॥ 
कुंकुमि च्छडडउ दिवारीडउ ए तदहि पाथरीया पाट । 
चाउलि चडक पूरावीड ए सपरिपरे सपरिपरे सपरि पटहं बहु भट ॥ ४२॥ 
पदर भाट संघपति निसुणि पेड पुण्यपवित्त 
च॑डसीहधरि अवतरीऽ गुरवे गुरुरेव गुररेवे सुय सत्त । 
थापीड इगर पण तिलड एूलपगर ते चग 
पाउल नाचहं रंगभर गाथंती ए गाथ॑ती ए गा्थ॑ती मनह सरग ॥ ४४ ॥ 
कापड कचण दिन्हं तहि बहुगुण प्री आस । | 
संघपति करह वधामणउं चली ए चरीञ. ए चलीउ पालीथताणह वास॥३५॥ 
गंगाजल निम निमेलड लठतासर सुपवित्त । 
सीधषेत्र तीरथतिलउ तिससयरे तिससयरे तिससथरे संपत्त ॥ ४३ ॥ 
मरदेवि सामिणि पय नमीय संतिनाह सुरराउ। 
पालितसरिप्रतिष्ठिड ए सोलमू ए सोलमू ए सोटमउ जिणराड ॥ ०७ ॥ 
इगरसिरि जे पाहटरीय कवडिजक्खपडिहारो । 
संघ जि सांनिध सो करई पिटं ए पिटं ए पिटं पास जहारे ॥ ४८ ॥ 
अणुपम सर देषेवि तरिं पूता पालिदृयारि । 
सरगारोहण दिह तहिं अहिणव ए अदिणव ए अहिणव हणं संसारे ॥ ४९॥ 


२८ प्राचीनगूजेरकान्यसङ्हः 


अष्टापद अवरोह ए इद्रमडप अतिच॑ग । 
नंदीसर अदिणव तदि देषीऊ ए देषीऊ ए देषीड मनि सुरंग ॥ ५० ॥ 
भंडपि पटूतउ पवित्र तहिं लोींगणां करेउ। 
पणमीय सामीय रिसहजिण तिन्नि प्रदक्षिण तिनिप्रदक्षिण तिति प्रदक्षिण 
देऽ ॥ ५१ ॥ 
दण्ट पदमहकमल निभ्मल युगादि जिण पयठला सामी पदमजिण षिम- 
ररिरे। 
भवीयच्छुणंत सामी रागा तम्ह वहं नामि नमो घ नमो नमो सेन्वजसिहरो५२ 
वायवडामरणडं अतिरि सोहामणुं रिसहभूअणि रुलीआमणं प 
भवीयजन कलस कचणमय मंडियले ए दकव जटंजयि दयति कुसुम॑जले ॥ 
यर्णति दीणरीण जीण उतारंति जललवण नम्दण करंति सामी सुरगधजले ॥ 
कपूरिपूरि परीय तिणि कीय लि मृगनाभि्मडण त्रिजगगुरु 
गुणनिखउ देवाधिदेव जोउ वेलवउ सेचत्रीपादट बदल कुसुम परमल बिपुल 
पूजे । वायवडामणं ॥ 
भवीयमणि बहुआणंदि आरती उतारहं जिणिद पदं भट मगलिक रिसह- 
सामि। 
तिलक भलउ चि कीय ले कठि वरमाला ठविय ठे चाउलि सिरि वद्धावीय लि। 
धन धामी वद्धामणउ ॥ 
भवीधजण रंजिय मनि दिति ते दीण दुधीथ जण मग्गण दाणु 
नर्चति नवनवी रमणि वीणवंसम्रदंगमणि तिवद्धि ताटनिनाद सुणि परीय 
भवण । वाइवद्वामणु° ॥ 
आय कि रिसहेसर तम्ह परमेसर सामीसाट चिरकालि सुक्षिवर । 
तम्हयी पाय ए कमलभमर भविक जन जयउ जगनाध तुं जगतथुरो ॥ वाय- 
वद्धाम° ॥ 
अ्खडकोडाकोडि सिदि ले तीधयर गोचर वधीय ले प्रजीयु ₹रिसह मनि मन 
मिलीड । 
आयस मग्गीय जव चलीय परीय संघ मरुलीय मनि निचंतीय पेथडकटि टो. 
| डर दलीड । बायवद्धम्ण०॥ 
आयस भग्गिथ पेथ ज चलीउ दलीय टोडर संघपति मोकटावपए 
सथलसंघो पहन पारीताणए घरि घरि साहमीवच्छल कारए। 


पेथदराक्षः २९ 


वावीय वित्त तिहि सथलसिद्धिकषतरे जन्भफल लेड जो बहुधणव॑तहं सूपावदी 
चलीय पीयाणष । 

वडउ संघातिपति लोक वखाणए सेलडीथा संघ प्रहत तहि चल्यउ अखंड 
पीआणप । 

जाइ अमरेरीयपीयाणषए पहतउ वेशि तदहि पण विक्रीयाणए विसमगिरि द 
| धीय परि मनि आस्‌ ॥ 

तेजलपुरि गणि दीन्हा वास उग्रसेनमदिर दीठ पगार अयनरकवि भणं 
गढवि खहगार । 

गरूअडउ दीसरए पोलिपगार नरपम नरसीभ नरभधार ॥ 
मडलक्रि मडिउ वास तदि विसमए सुर वडदैस भोल लोक तहि निवसयप । 
गिरि गुरूड गिरनार स पसिद्धड ता लहि दमोदरो देथ प्रसिदटउ वहि सोवन- 


रेख नदी जलपूरीय । 
कारमेधो क्षित्रपार गिरिपाहरी भ॑चिबाहड देवि पाज करावीय धवलीथ वर 
परव तीण करावीय । 


विसम गर गुरूड गिरनारो चडीय नेमिकुमरि रीयउ संजमभारो 

दिनि चउपनि वरनाण उपजहए जगतिगुरु जिणिह वर तसु सिरे सिञ्क्षप ॥ 

सीधु सामी सामलउ तसु सिहरि संघ पहृतउ ऊख्ट आंगिहि अतिघणउ देषीउ 
राजरकत ! तदहि नाचिनए ए सदिटडी ए छा गीय गिरिनारे 

राजदिवर स्लिआमभणउ सामलडउ संसारो । तदहि नाचिनए०॥ 

अग पालि सुगयदमह्‌ ए जक पहरीय धोति प्रीत । | 

इद्रमहोत्सव आयरभी तदहि बयं लि बहुधणवत । तदि नाचिनए सदहि° ॥ 

हद्रमाख्उच्छाह करी जो वेवीय विभव नीयाणि । 

सफलमणोरह परीय संघपति चडीयलि इन्द्रविमानि ॥ तदि नाचिनए० ॥ 

चमरधारि सरतारसवगी गावती बहू आसीस। 

सामलसाषि किरि संचपति नंदउ बहत वरीस ॥ तरिं नाचिनए० ॥ 

ग्थदमह ए नीरि कलस जलभरीय लि कपूरिदिं भगी महापून अदिसीम । 

नय कलीय लि आरती उतारउ म॑गिक संघपति हेम ॥ तदहि ना० ॥ 

अंबिकि आस मणोरह पूरी भवलो्ै्य जगन्नाथ 

सांबपजुन जुहारीय वलीयड पेथ जन्म सुकीयाथ ॥ तदि नासदटली ए सटी 

धा गहे गिरिनारि ॥ 


३० प्राचीनगूजेरकान्यसडहः 


सोमनाधचद्पह वंदीथ देखीउ वलीए जाम 
दिउ षीयाणं हिव मन रहिसउ मंडलिक मण हेम ॥ तहिं ना० ॥ 
दिउ षीयाणं वेगि तदि दरीयाला सूडा रे सूरवाहे संपत्त मनीटा सूडारे ॥ 


इति श्रीपामादवंशमौक्तिकन्य० पेथटगसः समाप्तः ॥ 


